&/ ॥ 
| ॥ गोरम्‌ ॥ 
- - -- आर्येसमाज के ४३ वें वार्षिकोत्सव पर 


प्रसाद 


वेद के आघ्यानों का यथाथ स्वरूप 


प्रकाशक 
ओमप्रकाश सुनेजा, मत्त्री-भायंसमाज करोल बाग, दिल्ली- 


१७ वंशाख, वि° सं° २०२६ २६ अप्रल, १६७२ 
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पुष्ठ 
7क्कथन (8 4.9 

ममिका क्र कि 

रूरवाः ्रौर उवशी का श्राख्यान  - १ 
त्रित का भ्राख्यान-- ` = 

भ्रात्रेयी अपाला काभ्राख्यान `“  " १८ 
सरमा-पंणि आख्यान = २४ 
वसिष्ठ की उत्पत्ति "न ३३ 
दध्यङ्‌ (दधोचि) की भ्रस्थिये तथा अङ्वियों को 
मधुविद्याका उपदेश “7 ३६ 
मगस्त्य तथा लोपामृद्रा का जाख्यान ^ ४३ 

कं 
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प्रक्कयन 


म्रायसमाज, करौलं वाग के वार्षिकोत्सव के सम्बन्ध मे पिले 
चषं की गति-विधि्यां - | : 

१, आयं जगत्‌ के प्रसिद्ध विदान्‌ पं० युधिष्ठिर जी मोमांसक 
का श्रभिनन्दन किया गया जिसमे उन्हं कुछ रेशमी वस्त्र, घडी भौर 
६०००) से ्रधिक रुपये थेली के रूप में भेट कयि गए । 

२. दैनिक तथा साप्ताहिक सत्सङ्घ मे कई एक विशिष्ट विद्वानों 
द्वारा वेद प्रचार कराया गया । श्रजमलखां पाकम भो वेद सम्बन्धी 
व्याख्यान कराए गए । 

३. भ्रार्यसमाज के विशाल भवन मे अतिधियों के लिये अतिथि- 
शाला बनी हई है, जिसमे दित्लौ सरीखे महंगे नगर में प्रतिथियो 

की सुविधा के लिये श्रावास, विजली, पंखा, जल जादि का निःशुल्क 
£ है । इसी भवन के एक कक्ष में पुस्तकालय भ्रौर वाचनालय है, 
म हिन्दी, उद्‌ मौर अंग्रेजी के देनिक, साप्ताहिक भ्रौर मासिक 
समाचार पत्र श्रौर पत्रिकाओं से जनता को बहुत लाभ पहुचतादै। 
। ४. इसी भवन मं एक विशाल मंदिर है, जिसे भिन्न-भिन्न 
संस्थाओं को उनके उत्सवो तथा सत्सङ्ग आदि के लिये निःशुल्क 
दिया जातादहै। 

(५).निःसहाय व्यक्तियों को भोजन ओर वस्त्रादि भीदिये 
-जाते है - 

(६) पिछले वषं वयोवृद्ध आर्यसमाज के सदस्यों का भ्रभिनन्दन 
किया गया था। 


| 


ग 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


घ 


(७) समाज के योग्य पुरोहित, पं० विद्या भास्करजीदट्रारा 
करई संस्कार श्रौर शुद्धियां भी कराई गई । 


(८) दिसम्बर, १६७१ मास के भारत-पाकिस्तान युद मे पुरुष 
तथा स्वरी समाजकीश्रोरसे २२००) ० रोक भ्रौर स्वणं आभूषण 
राष्ट्रक्षा कोषमे भट दिये गए । 


(६) ऋषि दयानन्द जी के सिढान्तों के प्रचारकेलियि छात्र 
छात्राओं में वाद-विवाद प्रतियोगितां कराई गड श्रौर योग्य छात्रों 
ओर छात्रानों को पुरस्कार दिये गए । 


(१०) समाज के वयोवृद्ध कर्मठ उपगप्रधान श्री वंसीलालजी 
अपना सारा समय अवंतनिक रूपसे समाज-सेवा में लगा रहे 
प्रौर उन्होने मातरवत्‌ समाज को संभाला हुमा है । 


(११) वेद-गोष्ठ्ों के लिये समाज के प्रधिकारियों नेश्वी 
विशम्भर दास जी उपप्रधान को संयोजक नियत कियाहृग्रा दै, जो 
सुचारु रूप से उन्हें चला रहे है, ओर समाज हारा प्रकाशित पुस्तकों 
की भेट तथा जल-पानादि से विद्वानों का समाज की गोर से सम्मान 
करते है। 

(१२) इस समय समाज के स्त्रोतथा पुरुष सहायकों ओर 
सदस्यों की संख्या ३५० टै । 

निवेदक 
भोम्‌प्रकाश्च सुनेजा मन्त्रौ 
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वेद-गोष्ठो 


१६९६ के फरवरी मास मे प्दित्ली के कई काँलेजों मेवेद 
सम्बन्धी व्याब्यान हुए, जिनमे से एक व्याष्यान दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के पूर्वं अध्यक्ष डा० मयङ्कुर ने लालवहादुर शास्त्री संस्कृत 
विद्यापीठ मे दिया । उसमे उन्होने कहा कि आयं लोग भारत में 
बाहरसेगाएये, गौर यहाँ के मूल निवासी कोल, भील, द्रविड 
आदि थे। इस व्याख्यान केश्रोताओं मे से प्रो° रामस्वरूप 
एम० ए० तथा डा° वेदमित्र एम० ए० ने आकर हमे वताया, 
कि राजधानी में आयं समाज की उपस्थिति मे इस प्रकार 
का वेद-विरोधी, मिथ्या प्रचारहो रहाहै। इस सूचना के अनन्तर 
गम्भीर विचार-विमदं के पदचात्‌ २५.१०.७० को दिल्ली तथा 
अजमेर, मेरठ, गाजियावाद श्रौर सोनीपत से प्रकाण्ड भ्रायं विद्वाना 
को निमन्त्रित किया गया । इस श्रवसर पर लगभग ७० विद्वान्‌ 
उपस्थित हुए । सर्वेसम्मति से श्रां विद्रत्‌-परिषद्‌' कौ स्थापना कौ 
गई, जिसका उदेश्य "पाङ्चात्य तथा श्रन्य वेद-विरोधौ प्रक्षेपो का 
निराकरण" निदिचत किया गया । महात्मा आनन्द स्वामी जीने 
विद्रत्‌-परिषद्‌ को आशोर्वाद दिया । उसी दिन मायसमाज मन्दिर 


मे प्रथम वेद-गोष्ठी की गर्ई। इस गोष्ठीमे वेद्य रामगोपाल नजो 
शास्त्री ने वेद मे ्रार्य-दास-युद्ध सम्बन्धी पाश्चात्य मत का खण्डन 
नामक निबन्ध पढ़ा, मौर इसी विषय को मृद्रित पुस्तक सव विद्वानों 
मे वितरण की गई्‌। इस गोष्ठी के अध्यक्ष माचाये उदयवीर जी, 
गाजियाबाद थे । | 


= 
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दूसरी गोष्ठी-२०-१२-७० को की गई । इसमे भौ १०० १ 
लगभग विद्धान्‌ उपस्थित थे। विचारणीय विषय था, 
वेद मे गङ्गादि नदियां एेतिहासिक दै ?' प्रो° रामस्वरूप एम० ए०, 
विद्यावाचस्पति ने वेदमन्तों के आधार पर पूर्वं पक्ष प्रस्तुत किया, 
जिसका उत्तर सावंदेिक. आयंप्रतिनिधि सभा के मुख्य श्रनु- 
संघान कर्ता भाचायं वैद्यनाथ जीने वेदादि प्रमाणोंसेही दिया। 
इसमे पं० चारुदेव जी शास्त्री, भाचा्यं उदयवीर जी, १० सत्यपाल 
शास्त्री,.एम० ए० श्रादि विद्वानों ने भाग लिया । विचार-विमग श्रपूर्णं 
रहा, श्रौर निश्चय हभ कि. इस विषय पर पुनः गोष्ठी की जाए । 


तीसरी गोष्टो-२४.३.७१ को की गई । इसमें भी ८० के लगभग 
विद्वान्‌ आए, श्रौर श्रोताभ्रों से सारा भवन भरा हुभा था । गोष्ठी का 
विषय था भारत में आयं वैदिक सभ्यता से पूव कोई सभ्यता नहीं 
थी ।' इस विषय पर प्रो° साधुराम एम० ए० ने निबन्ध पढ़कर सिद्ध 
किया कि भारतम आर्यो से पूर्वं कोई अन्य सभ्यता नहीं थी । इनके 
पदचात्‌ स्वामी गोमानन्द जी (आचार्यं भगवान्‌ देव जी) भज्छर 
ने कई, मृद्रामो (९८815) के आधार पर प्रमाणित किया कि हृड्प्पा 
श्रोर मोहन जोदडो से पूवं आये सभ्यता ही थी । 


चौथी गोष्ठी-२१.११.७१ को की गई, जिसका विपय था, 
"वया वेद मे पिता की चल श्रथवा अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकार 
राष्टरको हैया सन्तान को?" इस गोष्ठी मे लगभग १२६ विद्धान्‌ 
उपस्थित थे । मुख्य वक्ता पं० जगदेवसिह जी सिद्धन्ती शास्त्री, 
सम्पादक 'आयमर्यादा! थे । ओौर भी अनेक विदानो ने अपने [वचार 
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प्रकट करते हुए कहा कि सम्पत्ति का उत्त राधिकार संतान कोद, 
राष्ट्‌को नहीं। 


इन गोष्टियों मे आयं समाज, करोल वाग के ्रधिकारियों ने 
गोष्ठ्यों सम्बन्धी सारा प्रबन्ध“ सुव्यवस्थित श्रौर सुचारूरूपसे 
किया, तथा वहुत घन ` व्यय ¦ करके गोष्ठियों के श्रनन्तर विद्वानों को 
-जल-पानादि से खमादृत किया ।.; \ 
 विक्ञम्भरदास 
संयोजक वेद गोष्ठी, 
जा्यसमाज, करोल बाग, दिल्ली-५ 
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भूमिका ` ` | 
वेद के आख्यानों का यथायं स्वरूप | 


इस पुस्तक मे हमने (१) पुरूरवाः ओर उवेशी, (२) भि 
(३) सरमा-पणि, (४) दधीचि ऋषि (५) अ्रपाला (६) | 
की उत्पत्ति (७) श्रगस्त्य-लोपामद्रा -इन सात आख्यानों का यथाय 
स्वरूप दिखाया है । सायणाचायं के ऋग्वेद के भाष्य में शौनक के 
वृहटेवता तथा शाट्चायन-ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों मे जो आख्यान | 
(कहानिर्यां) दिये गए है, उन्हँं पदृकर वेद के प्रति नितरां अश्रदा 
उत्पन्न हो जाती है । हमने ऋर्वेद के मूलमन्त्रो तथा भपपे ग्रन्थों 
के आधार पर इन कटहानियोंका निराकरण करके यथाथं भाव 
दिखाया है । महपि दयानन्द पहले व्यक्ति हुए र, जिन्होने इन 
कहानियों के घणित रूप की ओर ध्यान दिलाकर मायं जनताको 
वेद के महत्व कै प्रति जागृत किया भौर आख्यानों का वास्तविक ¦ 
प्रभिप्राय जानने का मागे दिखाया । उनके ऋर्बेदादि भाष्य-मूमिका 
के “'रन्थ-प्रामाण्याप्रामाण्य विषय” से स्थाली-पुलाक न्याय केरूप 
मे एक आख्यान उद्ध.त करते है :- । 


ब्रह्मा का अपनी पुत्र से संभोग 


इस कथा के मूल भ्राधार हँ ऋभ्वेद (१.६४.३३ मौर ३.३१.१)। 
पहले सूक्त के मन्त्र में “पिता दुहितुर्‌ गभम्‌ आधात्‌” पाठभ्रायादे। | 
इस पर निरुक्त का निर्वचन है-'तव्र पिता दुहितुर्‌ गभ॑ दधाति, 
पजन्य: पृथिव्याः । दूसरे मन्त्र मे,“पिता यत्र दुहितुः सेकम्‌ ऋञ्जन्त्ं 

| 
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शगम्येन मनसा दधन्वे" पाठ है । इस पर एेतरेय ब्राह्मण (३.३२३.२३४) 
म लिखा है -श्रजापतिर्‌ वे स्वां दुहितरम्‌ अम्यध्यायद्‌, “विवम्‌ 
इत्यम्य आहुर्‌ “उषसम्‌ इत्यन्ये, अर्थात्‌ एक मत में दुहिता “चोः 
है, ओौर दूसरे मे “उषा ।'' . 


इन प्राचीन निरुक्त श्रौर ब्राह्मणों के प्रमाण द्वारा इन मन्त्रम 
आलंकारिक वर्णन होते हए भौ, उत्तरकालीन पुराणादि ग्रन्थों के 
रचयिताग्रों ने मिथ्या कथा घड़लीटै, किब्रह्माने अपनीपृत्रीसे 
संभोग किया । इस कथा के मिध्यापन को महषि स्वामो दयानन्द 
ने अपनी 'छऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" के श्रामाण्याप्रामाण्य विषयः" मे 
अधिक स्पष्ट किया है। 


१) “पिता के समान पर्जन्य अर्थात्‌ जलूप जो मेध है, उस 
की पृथिवीरूप दुहिता श्रर्थात्‌ कन्या दै । जव वह्‌ उत्त कन्याम 
वृष्ट द्वारा जलल्प वों को धारण करता दै, तव उप गभं रहकर 
श्रोषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते है।' 


(२) “यहां प्रजापति कहते हँ पूरये को, जिसको दो कन्याएं 
एक श्रकाश' (चोः) ओर दूसरी 'उपा'। क्योकि जो जिसे 
उत्पन्न होता है, वह उसका ही सन्तान कहाता दै । इसलिये उपा 
सूर्यं की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती हे । 
उनमें ते उपा के सम्मुख जो प्रथम सूयकी किरण जाके पडतो दै, 
वही वोयं स्थापन के समानटै। उन दोनों के समागम सेपृत्र 
अर्थात्‌ "दिवस' उत्पन्न होता है ।'' 

महपि दयानन्द ने ब्राह्मण, निरुक्त भ्रादि श्राषं प्रमाणो के आधार 
पर जो मागे दिखाया है, उससे वेद के प्रति भ्रत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हो 
जाती ह । हमने भी वेद के श्राख्यानों के स्पष्टीकरण मे वेद, ब्राह्मण, 
निरुक्त, व्याकरण भादि ग्रन्थों का+ आश्रय लिया ह । इस्त पुस्तक 
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को पढ़कर पाठक स्वयं अनुभव करेगे, कि आख्यानं के यथाथ 
स्वरूप को जानने के लिये यही मागे सत्य ओौर समीचीन है । 


वेद मन्त्रो के अनर्थं 


उवट, महीधरादि भाष्यकारो ने वेद मन्त्रों के जो अनये किये 
है, उनका यहाँ निदरंन किया जाता है- | 


गणानां त्वा गणपतििहवामहे प्रियाणां स्वा प्रियपतिहवामह 
निधीनां त्वा निधिपतिशहुवामहे वसो मम । आहम्‌ अजानि  गमधम्‌ 
भआ त्वम्‌ अजासि गर्भधम्‌ ॥ (यजुवद २३.१६.) 


महीधर का अर्थ- "गणपति शब्द से घोड़ेका ग्रहण है। "सव 
ऋत्विजो के सामने यजमान की स्वरी घोड़े के पास सोवे, श्रौर सोती 
हई घोड़े से कहे कि, हे अरव ! जिससे गभं धारण होता है, एसा 
जो तेरा वीर्यंहै, उसको मै खेच के अपनी योनिमेंडालू, तथातू 
उस वीय्ये को मु में स्थापित करने वाला है . 


स्वामी दयानन्द जी ने ऋग्वेदादि भाष्यभूभिका के “भाष्यकरण- 
रङ्का-समाधानादि-विपय'” मे इसी मन्त्र का अति उदात्त अथं किया 
है । उसका श्रभिप्राय यह्‌ है, कि वसु, गणपति, प्रियपत्ति भौर 
निधिपति 'परमात्मा' के योतक हैँ । "गर्भधम्‌" अर्थात्‌ "गभं धारण 
करने वालेको'। "ग्भध' भी ईदवर का ही नाम है, क्योकि वह्‌ 
समस्त चराचर जगत्‌ के “बीज'को धारण करता है । श्रतः स्वामी 
दयानन्द जी के भनुसार यह्‌ मन्त्र ईश्वर प्रा्थेना का है । 


पटले समय मे महीधरादिने वेद केजो विकृत भाष्य कियि वह्‌ 
तो पुरानी-बात हो चुकी, किन्तु वतंमान काल में भी हनुमान्‌ तथा 
श्रीकृष्ण श्रादि विरिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख वेद मे सिद्ध करने का यत्न 


किया गया हे । यह सर्वथा अप्रामाणिक भौर अनुचित है । इससे वेद- 
` सम्बन्धी भ्रान्ति उत्पन्न होती है । 
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हनुमान्‌ सिद्ध करने का.भ्रयत्न 


ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र .भग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्वि- 
जम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ।' इस मन्त्र के विषय मेँ वेदोपदेश 
चन्द्रिका (पृष्ठ र), चौथी कथा मे लिवा है- 


अग्निका वायु-पुत्र होना श्रुतिसिद्ध दै। उस दिलष्ट “वायु-पुत्र' शन्द 
से यहाँ राम-दूत हनुमान्‌ जी भी लिये जा सकते हैँ । वेद कहता है, 
किरम उन वायुपुत्र हनुमान्‌ जी कौ स्तुति करताहूं 1" 
श्रौङृष्ण अवतार के सिद्ध करने का प्रयास 
वेदोपदेश चन्द्रिका पृ० १८३-८४ :- | 
कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवम्‌ उत्पतन्ति । 
त आववृत्रन्‌ सदनाद्‌ ऋतस्याद इत्‌ प्रथिवो घृतेन व्युद्यते ॥ 
| ` (ऋग्वेद, १,१६४.४७) 
टिप्पणी मे संस्कृत व्याख्या मे कटा है-“माद्क्िरसो दीर्घतमाः 
कृष्णं स्तोति-नियानं “` निर्गच्छन्तं मथुरां प्रति क्रियमाण-प्रस्थानम्‌"' 
इत्यादि । जिसका सारांश यहदहै, कि वृन्दवनसे मथुरा कीओर 
जाते हुए श्रीकृष्ण को विदा करके लौटे तो उनकी अखों से 
अविरल श्रश्रुधाराएं वहने लगीं, जिससे सारी व्रज भूमि पंकिल 
हो उठी । 
` समीक्षा 
यह्‌ अथं वेदादि शास्त्रों के परम विद्वान्‌ नहीं कर सकते, हमे बड़े 
दुःख से लिखना पडतादहै, किं यह भथं उनके किसौ शिष्य का 
किया हुभा प्रतीत होता है ॥ 
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- (१) वेद के अथं करने के लिये यास्काचार्य ने निरुक्त परिशिष्ट 

(१३.१२) मे कहा दै न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः । प्रसङ्धश्ष 
एव तु निर्वक्तव्याः !' अर्थात्‌ प्रसद्ध सेअलग करके वेदमन्त्रोका 
निवंचन नहीं करना चाहिये, प्रसङ्ख के अनुकूल ही भ्रथं करना 
चाहिये । 


(२) वेदमे रामायण कालीन हनुमान्‌ का, तथा वृन्दावन से 
मथुरा प्रस्थान करने वलेश्री कृष्ण का प्रसङ्ख नहींहै। ऋग्वेद के 
भ्रथम सूक्तमें € मन्त्र श्रौर इसका ऋषि मधृछन्दाः ओर देवता 
अग्निद । यदि इस सूक्त में हनुमान्‌ का वणेन होता तो इन ऋचागों 
मे हनुमान्‌ सम्बन्धी समृद्रलद्खन, सीता जी से भट, लङ्का-दाह्‌ आदि 
कौतुकों का भी वणन होता । 


(३) आल्चयं दै कि मधुच्छन्दाः ऋषि ने भरी रामचन्द्र ्रवतार 
की उपेक्षा करके उनके सेवक कपि हनुमान्‌ की स्तुतिसेहीवेदका 
भ्रारम्भ किया। 


(४) हनुमान्‌-चालीसा के बाल समय रवि भक्ष कियो तब 
तीनहूं लोक भयो अंधियारो' पदसे तो सिद्ध होता है, कि उसने 
वाल्यावस्थामे ही सूर्यं को निगल लिया था। सूयं स्वयं श्रग्नि क 
हा पुञ्जदै,तोक्या भ्रग्नि-रूपी हनुमान्‌ ने स्वयं श्रपने आपको खा 
लया था 


(५) अग्निशब्द से हनुमान्‌ सिद्ध.करने के लिये यदि श््राकागाद्‌ 
वायुः, वायोर्‌ अग्निः" इस श्रुति को प्रमाण माना जाए, तो हनुमान्‌ 
का ब्रह्मचारी होना सिद्ध नहीं होता, क्योकि इसीश्रतिमे आगे 
जाया दै, श्रग्नेर्‌ श्रापः, अद्‌भयः पृथिवी' अर्थात्‌ श्रग्नि से जल, न्रौर 
जनों से पृथिवी उत्पन्न हुई । इससे हनुमान्‌ के पुत्र जल (वरुण) ग्रौर 
पौत्री पृथिवी हुई । क्या यह्‌ रामायणादि ग्रन्थों से हनुमान्‌ का 
परिवार सिद्धहोतादहै? 
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(६) जव श्री रामचन्द्र जी उत्पन्न ही नहीं हुए थे, भ्रौर हनुमान्‌ 
उनका सेवक नहीं था, तव राजा दहारथ तथा उनके पूर्वंन मौर 
तत्कालीन ऋषि वेद के इस मन्त्र से किसकी उपासना करते थे ? 
हिन्दी की एक कहावत "कहीं को ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने 
कुनवा जोडा' के भ्रनुसार वेदमन्वो का भ्रनथं नहीं करना चाहिये । 


श्रीकृष्ण के वृन्दावन से मथुरा को प्रस्थान के सम्बन्ध में वेद 
कौ क्रचा (१.१६४.४७) का देवता सूर्य" है। अतः इसका अथं 
मुय सम्बन्धी होना चाहिये, कृष्ण सम्बन्धी नहीं । इस प्रकार के 
अथं करने में श्राषे-पद्धति की स्वधा अवहेलना की गई है । + 

(१) वेद में ऋचा ४६ का देवता भी सूरय टै। इसमें 
कहीं भी वृन्दावन, मथुरा आदि की गन्ध नहीं दै। स्वाथ सिद्धि 
के लिये एसे प्रकरण विरुद्ध ऊट-पटाङ्ख अथं करना वेदानुयायियों 
को पथ-ध्रष्ट करना है। मन्त्रम आए 'नियानम्‌' पद का अथं 
'वृन्दावनतो मथुरां प्रति क्रियमाण-प्रस्थानम्‌' करना सवथा अनुचित 
रै । इसके श्रतिरिक्त कृष्ण" पद से जो कि नियानम्‌' का विहेषण 
है, वलात्‌ व्यक्तिवाचक श्रीकृष्ण का अथं लेना भी किसी प्रकार 
यक्ति-संगत नहीं । यास्क मुनि ने निरुक्त (७.२४) मे @ृष्णं निया- 
नम्‌" की व्याख्या की है-- "नियानं निरयनं रात्रिर्‌ भादित्यस्य, ` 
ग्रादित्य कौ उत्तरायण से दक्षिणकी ओर गति, जिसे श्रादित्यकी 
रात्रि' मर्थात्‌ दक्षिणायन कहा दै । यहाँ कृष्ण का अथं श्रन्धकार द| - 
लेलक महोदय के महामन्य भाष्यकार सायणाचाये ने भी ष्णं | 
नियानम्‌" का अर्थ प्रस्थान करता हमा कृष्ण" नहीं किया । उन्होने 
इसके दो अर्थं किये हँ (कृष्णं वणं नियमेन गच्छन्तं मेघम्‌ तथा. 
"कृष्णं नियमनं रात्रिः, देवानां हि रात्रिर्‌ दक्षिणायनम्‌ क्यिहै। 

(२) हरयः सुपर्णाः" का श्रथ लेखक ने किया है, “भगवत्‌ 
सेवया पाप हारिणः शोभन-गमना व्रजवासिनः' जो कि सवथा असंगत ' 
्रोर वेद-विरुढ है । ` ॑ | 


। 
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वेदमन्वो मे हनुमान्‌ भौर श्रीकृष्णादि श्रवतारों कौ सिद्ध करने 
के लिये मन्त्रार्थो मे जो खेच-तान की है, वह्‌ परम पूज्य श्री स्वामी 
ग द्धेदवरानन्द जी महाराज की प्रतीत नहीं होती, क्योकि मँ उनसे 
व्यक्तिगत परिचित हूं । इसं प्रकार ` उच्चकोटि के विद्वान्‌ भर्थो का 
अनर्थं नहीं कर सक्ते । मेरा मन साक्षीदेता है, कि यह्‌ खेंच-तान 
सम्पादकं स्वामी गोविन्दानन्द वेदान्ताचायने की होगी । 
वेदोपदेश-चन्द्रिका के आमुख लेखक श्री गोविन्द नरहरि वैजा- 
पुरकरने पृष्ठ ५पर लिखा है-जंसा कि महपि यास्क का वचन 
दै-““मन्त्र-ब्राह्मणयोर्‌ वेद-नामघेयम्‌'” । इसी वाक्य से प्रतीत होता 
है, कि लेखक महोदय को वैदिक वाङ्मय का ज्ञान नहीं, क्योकि यह 
वचन यास्क मुनिके निरुक्त में कहीं भो नहीं दै । 
पाश्चत्य विद्वानों दारा किये गए अनथं 
ऋग्वेद (१०.२७.२ ओर १०.२८.३) मे मक्डं+ल भौर 
प्रिफिय ने "वृषभः पद का अर्थं ४1] श्रर्थात्‌ बवल ' किया है, भौर 
सिद्ध कियारहै, कि इन्द्र बलों को खाता था, जवकि ऋग्वेद (£. 
१०८.११) मे स्पष्ट खूप से "वृषभ' का अथं प्रकरणानुसार "सोम 
लता भ्राता है (एतम्‌ उ त्यं भद-च्युतं सहल्र-धारं वृषभं दिवो दुहुः । 
विहवा वसुनि बिभ्रतम्‌ ॥) 
ईसामसीह के नाम को मन्त्रों में दिखाने का प्रयत्न 
एक ईसाई महोदय ने इसी प्रकार यजुवद (४०.१) मन्त्र 
ईहा वास्यम्‌ इदं सर्वम्‌ से सिद्ध कियादहै, कि यह सारा जगत्‌ 
"ईसा" से ही व्याप्त है, मतः सव लोगों को ईसाई धमं ्रहण करना 


चाहिये । 
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मुसलमानों हारा वैदिक सन्ध्या मे “मदोना'' दिखाने का 


प्रयत्न 
यजुर्वेद (३६.२४) मन्त्र "तच्‌ चक्षुर्‌ देवहितं ^“ में प्रब्रवाम 
शरद]: शतमदीना शरदः शतम्‌" पाठ माता है । सन्धिसे 


अनभिज्ञ मूढ लोगो ने 'अदीनाः' को पूवे पद के हलन्त “म्‌ के साथ 
'मदीना' सम लिया। धर्मन्धिता मे मनुष्य विचार हीन हो 
जाताहे। 

उपसंहार 


इन आख्यानों के यथार्थं रूप लिखने का एक ही उदेष्य है, कि 
वेद के आधिदैविक ओर भ्राध्यात्मिक अर्थं जानकर, मिथ्या भौर 
श्रामक मानवीय कथाओं से वेद को वचाकर उसकी रक्षा की जाए । 
वेद मे आख्यानं दवारा प्राकृत घटनाभो को वणेन करने काकारण 
निरुक्त (१०.१०) मे कहा है, ऋषेर्‌ दष्टा्थस्थ प्रीतिर्‌ भवत्य 
आख्यान-संयुक्ता,' भ्र्थात्‌ ऋष को अपने दष्ट मन्त्राथं को आख्यान 
दारा वर्णन करना रुचिकर लगता है । 


आयसमाज मागे, करोल बाग, दिल्ली-५. निवेदक | 
१७ वंगाख, २०२६ वेद्य रामगोपाल शास्त्री 
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पुरूरवाः ओर उर्वशी का आघ्यान्‌ _ 
ऋग्वेद १०।६१५ | 


ऋग्वेद (१०।६५) मे एेल-पुत्र पुरूरवा तथा उवी का संवाद 
भ्राताहै। इस संवाद केभ्राधार पर ही वेद के परवर्ती साहित्य 
मे उवंशी को श्रप्सरा गौर पुरूरवा को चन्द्रवंशी पुरुष कहा है, 
मौर एकं कथा घड दी गई, कि उर्वंशी नें पुरूरवा की कामना कीं 
रोर उससे सम्भोग किया । उवंशी जब लुप्त हो गई, तव पुरूरवा 
विह्वल होकर उसके पीछे गया, ओौर उससे लौटने की प्रार्थना की, 
किन्तु उवंशी ने कहा कि मै नहीं आङ्गी । | 
कवि कालिदास ने इस कथा के भ्राधार पर "विक्रमोववंशौ" नाटक 
की रचना क ह । इस प्रकार सर्वेसाधारण जनता में भ्रम फला हुमा 
है कि ऋग्वेद में वणित यह्‌ इतिहास मानवीय इतिहास है । इस श्रम 
को निवारण करने के लिये वैदिक प्रमाणोंसे ही हमने सिद्ध किया 
हे, कि ऋर्वेदोक्त यह कथा मानवीय कथा नहीं, मपितु प्रकृत 
घटना का आलंकारिक वर्णन है । ऋग्वेद के इस संवाद मे पुरूरवा 
को यास्काचायंकृत निरुक्त ( १०।४६) मेँ मध्यस्थानीय देवता मानां 
गया है, ्रौर पुरुरवा पद का निवंचन किया है-“धुरूरवा बहुधा 
रोश्यते"* भ्र्थात्‌ बहुत शब्द करता है, इससे पुरूरवा कहलाता है । 
व्याकरणम भी "पुरु" शब्द का अर्थं "बहुतः भौर “र धातु का भ्र्थं 
“शब्दः करना है । | 
वेदम पुरूरवा का विष्ण ल" है (ऋ० १०।६१५।१८); 
र्यात्‌ !इला का पुत्र ।' “इलाः पद कौषीतकि ब्राह्मण (६।२) में 
पृथ्वी का वाचक ह। इसे प्रतीत होता है कि पुरूरवा भेष" का ही 
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नाम दहै, क्गोकि पृथ्वो से उटी हुई वाष्प ही मेध को उतपन्न करती 
भौर मेष हौ बहुत गजना करता दै । 


उवेशी की व्युत्पत्ति उरु' अर्थात्‌ दूर तक “भश व्याप्तौ" से व्याप्त | 
होने के कारण विद्युत्‌" ही दै। देखो निरुक्त ५।१४- "उर अभ्य, 
दनुते' बहुत व्याप्त होती है, भौर मध्यस्थानीया देवता है । निरुक्त 
मे इसे श्रप्सरा मप्सु सरति' अर्थात्‌ अन्तरिक्षस्य जलो मे सर्पण 
(विचरण) करती है। 


पुरूरवा ओर उवंली जब दोनों ही मध्यस्थानीथ देवता हँ तव; 
मानवीय इतिहासमे इनको लगाना सवथा असंगत है । ऋग्वेद 
(१०।६५।७) मे कहा दै कि जव वह्‌ पुक्ूरवा (मेध) उत्पन्न हुआ, 
तब "ग्नाः" रथात्‌ आपः" (जल) -उसके पास थे । (निरुक्त १०।४६)} 
मे ग्नाः का अथ गमनाद्‌ आपः' कियादहै। ओर इसी मन्वमें 
पुरूरवा को पृष्ट करने.वाली (स्वयं वहने वाली नदिर्यां' (अवर्धन्‌ 
नद्य: स्व-गर्ताः) कहा है । यह पाठभी सिद्ध करता कि पुरूरवा 
मेघहीटै। इसी सूक्त. के मन्त्र १०।१७ में उवंशीका विरोपण है 
“भरन्ती मे अप्या काम्यानि' तथा अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीम्‌ 
ग्रथति अन्तरिक्ष मे व्याप्त होने वाली तथा रजस्‌ (जल) कौ 
निम्र है। इससे भी स्पष्ट हैकि यह्‌ इतिहास प्राकृतिक है 
मानवीय नहीं । ` 


दस. अलंकार से कंवल इतना भाव ही य्यक्तकियागया दहै 
किं मेधो के संघं कं समय उवंशी (विद्युत्‌) प्रकट होती है, श्रौरे 
वही विचत्‌ क्षण भरमेंलुप्तहो जातीहै, यही उवेंशी का छिपना 
है । शतपथ त्रा० (३।४।१।२२) में पुरूरवा भ्रौर उर्वशी से जायु 
उप्पन्न हुआ~-उवंश्ञौ वा ऽप्सराः पुरूरवाः पतिः, अय यत्‌ तस्मान्‌ 
नियनाब्‌  अजागत तद्‌ आयुः ।' - इसी ब्राह्मण. (€।२।३।१६) में 
जायु" कोः शच्रन्नेः कहा है (अन्नम्‌ उ वा भ्रायुः), . निषण्टु २।७ में 
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भी आयु को भन्न" नामों में पठा गया है । इससे सिद्ध है कि पुरुरवा 
भौर उर्वशी "मेव ओर विद्युत्‌" है, गौर उनके मेल से वृष्टि, ओर. 
वृष्टि से अन्न पैदा होता है। <: <णङ 
स्कन्द स्वामी ने निरुक्त ५।१३ कौ टीका (भाग २ पृष्ठ ३४३) 
मे उर्वशी श्रौर पुरूरवा के श्राख्यान का स्वरूप इस प्रकार 
दर्शाया है- 
. अन्र च नित्यपक्षे केचित्‌ उवश्नी विद्यत, वायुः पुरूरवा मन्गन्ते । 
सा च उरु अन्तरिक्षमहनुते प्रभया । | 
अर्थात्‌--नित्य पक्ष मे कई श्राचायं उवंशो का अथं विद्युत्‌ ओर 
पुरूरवा का वायु मानते है । वहं उवेशी विद्युत्‌ विस्तृत भरन्तरिक को 
प्रभासे व्याप्त करती दै) 
स्कन्दस्वामी से पूर्ववर्ती नैरुक्तः श्राचायं वररुचि ने अपने 
"निरक्त-समूच्चय' ग्रन्थ में इसी १०।६५ सूक्त. के {४ मन््रका | 
व्याख्यान करते हुए लिखा हं-- 
परूरवा मध्यमस्थानो वाय्वादीनामेकतमः पुर रोतीति १्रगा 
उर्धक्षौ िद्यत्‌, उर निस्तीर्णम्‌ अन्त रिक्षमश्नुते दीव्यत इति उर्गशी 
(पष्ठ ८५) 
अर्थात्‌-पुरूरवा मध्यमस्थानी देवता वायु भादि में से एकतम 
है, ओर उर्वशी वियत्‌ हं, वह विस्तीणं अन्तरिक्षे मे व्याप्त होती हं \ 
इस संवाद से निम्नलिदित श्रिक्षाएु प्राप्त होतो है- 
१. इस सूक्त के मन्त्र ३ से यह रिक्षा मिलती हैः कि.कामिनी- 
आसक्त' व्यवित में वीरता की भावना नष्टहो जाती ह, ओर उसमे 
वल भौर वेग नहीं रहता । उनके अनुगामी भी वलहीन हो जाते है । 
२. मन्त्र ४ में कहा हं - उर्वशी अर्थात्‌ विचत्‌ के सम्बन्ध-सेःही 
मेघसे वर्षा होती हे, जिनसे मनुष्यों को भ्रन्न ओर धन प्राप्त 


। होते हं। 3 
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निरुक्त (२।१६) मे कहा है, 'अपां च ज्योतिषदच मिभौभाव- 
कर्मणो व्षकमं जायते ।' भ्र्थात्‌ मेषो मौर विचत्‌ के मेलसेही 
वृष्टि होती हं । 


३. मन्त्र १५ मे कहा है "न वै स्त्रेणानि्-ख्यानि सन्ति साला- 
वकानां हृदयानि एताः ।' अर्थात्‌ वेदयाएं किसी की मित्र॒ नहीं 
होतीं, क्योकि उनकी मित्रता भेडियों"के हृदयो के समान करर प्रौर 
धोखा देने वाली होती ह । यहु वाक्य स्वयं उर्वशी ने स्त्री होते हए 
कटा ह्‌ । | 

यह्‌ प्राकृत संवाद इस प्रकार की अच्छी शिक्षाएं देने के लिए 
अलंकार हारा वणित किया गया ह । इस इतिहास को प्रिफिथ भी 
भ्रादि पादचात्य विद्वानों ने भी प्राकृत घटना माना हं । उनके मत में 
पुरूरवस्‌ सूर्यं हं श्रौर उवंशी उषा हे । 


11001175 ({{17818121071 9 2२1९४६५8 २. 531 901 
1016-8 4 णा 60810675 {16 51017 {0 ०८६ "016 
01 {16 11105 ° 116 ४६085 'शा16}1 67165565 116 ८0176- 
180 9 € कष्ण 816 {116€ प्रा." ^ (लगाता 10 07. 
00109प्८ालल, ला ४६51 15 116 707 7151 (शालौ 
४1181165 ४8४ 28 8001 85 एप्प ५६5, 176 ऽप 
015718४3 1151. | ४ 

ऋग्वेद १०।९५ सूक्त 

ऋषि-- १, ३, ६, ८-१५, १२, १४, १७ पुरूरवाः । २, ४,.५, 
७, ११, १३, १५ १६. १८ उवशी । देवता--१, ३, ६, ८-१०, 
१२, १४, १७, उवकशी; २,४,५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ 
पुरूरवाः । 

संकेत =पु०- पुरूरवाः, उ ० = उर्वशी 
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¶०-हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि भिधा कृणवावहै नु । 
न नौ मन्त्रा. अह्रुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे चनाहन्‌ ॥ १ 


हे निष्ठुर पत्नि ! मन से भ्रनुरक्त हो, जिससे हम दोनों वार्ता- 
ताप करे । पिले दिनों मे जो हमारे मन के भाव भ्रविवक्षित रहै, 
वे हमे सुखकारी नहीं हुए ।१॥ 
उ० - किमेता वाचा कणवा तवाहं प्राक्रमिषमूषसामभ्रियेव । 
?| पुष्पैः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि ॥।२॥। 


तरी इस बात से मै क्या करू । [उषाओं मे प्रथम उषा के समान 
चलीजा रहीहं। हे पुरूरवा ! तुम लौटकर धर चले जामो, म 
वायु के समान दुष्प्राप्य हूं ॥२॥ 


पु०-इषुनं धिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः । 


अवीरे क्रतौ वि दविद्युतन्नोरा न मायुः चितयन्त धनयः ।२॥ 

जयश्री केलिपेंर्म तूणीर से वाण फंकने योग्य नहीं रहा, मौर 
(रहः) वेगवान्‌ होता हरा भी गौं ओर शत्रुओं के सेकडों धनं 
को नहीं जीत सकता । वी र-रहित राजकमं मे मेरी सामथ्यं चमकती 
नहीं ।* युद्ध मे (उरा) मेरे सिह नाद करने वाले वीर भ्रव गजन 
करने की चिन्ता नहीं करते ।।३॥ 

सा वसु दधती शवशुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्‌ । 

अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्‌ दिवा नक्तं इनयिता वैतसेन ।।४। 

वह उर्वशी धन भ्रौर अन्न श्वशुर के लिए धारण करती है। 
यदि वह्‌ (उषः) चाहती है, तो श्वशुर के कोष्ठ से पति-कोष्ठ को 
जाती है, ओर वहां दिन-रात संभोग करती है ।1४॥ 
उ०- निः स्म माह्नः इनययो वैतसेनोत स्म मे ऽब्य्यै पृणासि । 

पुरूरवो ऽनु ते केतमायं राजा मे वोर. तन्वस्तदासीः ॥५। 

हे पुरूरवा ! तु दिन मे तीन वार मेरे साथ रमण करता रहा । 
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मेरी वारी का उल्लंघन न करने.के ' लिए तू मेरी कामना को पूणं 
करतारहा। म, हे पुरूरवा ! तेरी इच्छा को मानती रही । है 
वीर ! तवत मेरेगरीरका स्वामी था॥५॥ 
पु०-या सुजूणिः श्रेणिः सुम्नमापिर्‌ देच ग्रन्थि चरण्युः । 
ता अञ्जयोऽरुणयो न सल्‌: भिये गावो न धेनवोऽनबन्त ।६॥ 
जो यह ;सुज्‌णि, श्रेणि, . सुम्न-्रापि, ` हदे-चक्षुः प्रन्िनो भौर 
चरण्यु, ये -श्ररण (रक्त) वणं ` प्रकाशमान भ्रप्सराणएं दुधारू गौग्रों के 
समान इब्द करती. हई मेरे आश्रय भ्र्थात्‌ आवास में नहीं 
भातीं॥६॥ _. । = 
उ० समस्मिञ्जायमान आसत ग्ना उतेमवर्धन्‌ नद्यः स्वगृर्ताः 
महे यत्‌ त्वा पुरूरवो रणायाऽवधयन्‌ दस्युहत्याय देवाः ।७॥ 
,_ जवु वह पुरूरवा उत्पन्न हृश्रा, श्रापः (जल) उसके पास वंठी 
धीं, 'ओर स्वयं वहने वाली नदियीं ने उसे पुष्ट किया । हे पुरूरवा ! 
तुभे दस्युगों के नाशार्थं महान्‌ युद्ध करने के लिए देवो ने वढ़ाया, 
अर्थात्‌ प्रबल वनाया॥७॥ ` ``" ` 9. 
पु० -सचा यदासु. जहतीष्वत्कममानुषीषु मानु्री निषेवे । ` 
अप स्म मत्‌ तरसन्ती न भुज्युस्ता मत्रसन्‌ रथस्पशो नाइवाः ॥८॥ 
जवर मै पुरुष (पुरूरवा) वस्वो को उतासती हृद इन ग्रमानुषी 
अप्सराभों का निकट से सेवन करने लगा, तववे मेरे सेडरकर 
व्याध से त्रस्त हरिणी भ्रौररथ के स्पशं सेडरे हए षोड़ंके समान 
भाग गई ।।८॥। ब 
उ०-यवासु मर्तो अमृतासु निस्पृक्‌ सं क्षोणीभिः क्रतुभिनं पृडः क्ते । 
ता मातयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीटयो दन्दशानाः ॥६॥ 
| अमर श्रप्सराओं को बातों भौर 


1 ;+जब ग्रह॒ मत्यं पुरूरवा 'उन क 
तव जलचर पक्षियों -के समान 


करिया से ,रमदुवंक चने ; लगा 
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७ 
न अपने शरीरो कौ छपा लिया, ओौर कूदते ओर जवडों को 
पसते हए घोड़ों के समान दौड़ गड ।६।। 0 
१०--विचयुन्न या पतन्तौ दविद्योद्‌भरन्तौ मे अप्या काम्यानि । -. 
जनिष्टो अपो नयः सुजातः श्रोवश्ो तिरत दीर्घमायुः ॥१०।। 
,. जो उरवंशी मेरे लिए भ्रन्तरिक्षस्थ जलां के कमनीय पदाथ धारण 
करती हृई गिरती हुई विचत्‌ के समान चमकी, ओौर जल से सुन्दर 
वीर पूरं उत्पन्न हुमा । वह उर्वो उसकी ्रायु दषं कर ।१०॥ 
उ०--जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय टि दधाथ तत्‌ पुरूरवो म्‌.भजः 1: 
भक्ञासं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्‌ न म आञुणोः किमभुग्वदासि ॥११॥ 
 -इसःप्रकार तू पृथिवौ कौ रक्षा के लिए ` उत्पन्न हुभा है, भौर 
यह्‌ भोज (गभ) मेरे अन्दर पुरूस्वा ने डाला था.। हे पुरूरवा, 
जानती हृई मेने उस दिन तुभे चेतावनी दी थी, तूने मुके नहीं सुना । 
अव प्रतिज्ञा भंग करता हृ तू क्या कहता है ?॥११॥ ~ 
पु०--कदा सुनुः,पितर' जात्‌ इच्छराच्चक्रन्नाधर वतंयद्विजानन्‌ । 
को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः इवशुरेषु दीद्यत्‌ ॥१२॥ ` 
कव उत्पन्न.हुआ पत्र पिता की कामना करेगा, भौर (पिता) 
को पहचान कर क्या चिल्लाता हरा मसू न.वहाएगा,? पृद्कुपर 
समान मन वाले (परस्पर प्रेम करने वले) पति-पत्नी {जकन 
विच्येद कर सकता है, जवकि तेरे सुसराल में गार्हपत्य भरन्ति 
प्रदीप्त रहती दै ।१२॥ , ,  -, | । ञ 
2० प्रति ब्रवाणि वर्तयते अभ्रु चक्रन्‌ न करन्ददाध्ये शिवाये । - :; 
प्र तत्‌ ते हिनवा-यत्‌ ते अस्मे. परेह्यस्तं नहि मुर मापः. ॥ १२।। 
त कहती हं (वह) चिल्नाता हमा. जा ` बहाएगा, (किन्तु) 
कत्याणके लिये अभीष्ट उपस्थित होने ` पर (अर्थात्‌ `पिताके 
उपस्थित होने पर) वह नदीं रोएगा । मेरे पा जो.तेरा है वह तुजे 
देती ह, तू अपने घरजा! हे मृद्‌" तू मुभ नहीं पा सकेगा ॥ १३1 
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८ | 
पु०- सुदेवो अद्य भ्रपतेदनाव्‌ त्‌ परावतं परमां गन्तवा उ। 
अधा शयीत्‌ नि तेरुपस्थेऽघेनं वृका रभसासो अद्युः ॥ १४॥ 


तेरे साथ क्रीड़ा करने वाला पति आज बहत दूर जाने के लिए 
दोड़ जाए, भौर लौटे नहीं । भौर वह दुगंति की गोदमेंसो जाए 
भोर उसे वेगवान्‌ भेडिये खा जाएं ॥ १४॥ 
उ०-पुरूरवो मा मृथामा प्र पप्तो मा त्वा व कासो अक्िवास उक्षन्‌। 
40५ न नै स्त्रणानि८ सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता ॥ १५॥ 

हे पुरूरवा ! तु मृत्यु कोप्राप्त नहो ओर नभाग। नतु 
अकल्याणकारी भेदिये ही खाये । स्त्रियों कौ मित्रतायें स्थिर नही 
होतीं, क्योकि ये भेडियों (या लगड़भरगो) के हूदयों वाली होती 
है । अर्थात्‌ इनकी मित्रता भेडियों के हृदय के समान होती है ॥ १५॥ 


०-यद्धिरूपाचरं मत्येष्ववसं रात्रिः शरदश्चतस्रः । 
 धतस्य स्तोकं सङृदह्न आहनां तदेवेदं तातपाणा चरामि ॥ १६॥ 
जव मै रूप परिवतन करके मनुष्यो मे चार वषं रत्रिमें वास 
किया । दिन में एक बार थोड़ा-सा जल पीती रही, भौर उसी थोड़े 
जलसेही तृप्त हुई धूम रही हुं ॥ १६॥ 
प०- अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्लाम्युर्गाशों वसिष्ठः । | 
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्नि वतंस्व हृदयं तप्यते मे ॥ १५॥ 
१ वसिष्ठ (श्रेष्ठतम प्रेमी) अन्तरिक्ष में व्याप्त होने वाली 
मौर जलकी निर्मात्री उर्वी को अपने वदा मे लाना चाहता 
ह । सुकृत (पुण्य) का दातातेरे पासरहे।तूलौटकरओआ, मेरा 
हृदय तप रहा है ॥ १७॥ | 
ॐ०-इति त्वा देवा इम माहुरंठ यथेमेतद भवसि मृत्युबन्धुः । 
भ्रजा ते देगान्‌ हुगिषा यजाति स्वगं उ त्गमपि मादयासे ॥ ॥ ८॥ 
हे इला-पृत्र पुरूरवा ! ये देव तुभे यह कह रहे हैकितु 
के वदाम हो जाएगा। तेरी सन्तान देवोंका हवि से यजन करेगी 
भोरतू भी स्वगं में मेरे साथ आमोद-प्रमोद करेगा ॥१८॥ 
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[हि : 
त्रित का आख्यान 


ऋग्वेद मं० ९, सूक्त १०५ । ऋषिः - त्रित आप्त्यः, 
कुत्स आदधिःरसो वा 


_ ऋग्वेदे त्रित का भ्राख्यान मानवीय इतिहास नहीं, पितु 
त्रित दवारा आघ्यात्मिक भाव क्रावर्णनदहै। जिसे हम आगे जाकर 
| | 


नीचे हम त्रित के भिन्न-भिन्न भ्राख्यानों का वणेन करते है, जो 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मे मिलते हैँ । यदि यह मानवीय इतिहास होता, 
तो आच्यानों में भेद नहीं होना चाहिए था । 


गोनक के बृहद्देवता (३. १३२-३६) में वर्णन इस प्रकार है- 

'गौमों के पीले चल रहे त्रित को कुएं म फेंक कर सालावृकों के 
क्रूर पुत्र सारी गोगो को वहां से श्रपहूत करके ले गए ।' 

सायणाचायं ने अपने भाष्य मे शाट्यायन ब्राह्मण के आघार 
¶र इतिहास इस प्रकार लिखा है- 


“पुरा काल मे एकत, - द्वित भ्रौर त्रित इन तीन ऋषियों नै कभी 
मरभूमिमें एक कूपको प्राप्त किया। उनमेसे त्रित जल पीने के 
लिए कूप मे उतरा । स्वयं पीकर, अन्य दोनों के लिये पानी लाकर 
उसने उन्हे दिया । उन दोनों ने जल पीकर त्रित को कूप में धकेल 
दिया । श्रौर कूप को रथ-चक्र से ढांपकर, त्रित का धन लेकर 
भाग गए ।' 

- इसी सूक्त पर स्कन्द स्वामी ने अपने ऋग्वेद भाष्य में निम्न- 
लिखित इतिहास दिया है-- 

श्राप्त्य ऋषि के एक, द्वित भ्रौर त्रित नामक तीन पुत्र थे । 
उन्होनि यज्ञ की इच्छा से गौं मांगीं । उन गौभों को लेकर जब 
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१०५ 


वह्‌ सरस्वती के किनारेजा रहेथे, तो उनको नदीके परलेतट 
पर वेठे हुए भेडिये ने देखा, ओर देखकर वह्‌ नदी मे त॑रता हुमा 
उनके सामने आया, भौर उन्हे इराया ।. वे तीनों भागे भौर त्रित 
एक घास तृण आदि से ठके हुए भ्रन्धकृूप मेँ गिर पड़ा ।. एकत श्रौर 
द्वित गौएं लेकर घर को चले गए। कृपम गिरे व्रितने सोचाकि 
सोमयाग किये विना मरना ` श्रच्छा नहीं । तो किस उपाय से सोम- 
पानं करूं = ` ^~ 

ये तीनों चिन्र-भिन्न ग्रन्थों के वर्णन, जो एक दूसरे कं -विपरीत 
है, इस.बातका प्रमाण है, कि त्रित की:कथा ेतिहासिक नहीं 
दाटचायन ब्राह्मण में एकत, दित भौर त्रित तीनो ऋषि कहे गए 
है । कितने दुःखकीवातदहैकि त्रित ने एक तो अन्य दोनों ऋषियों 
को पानी पिलाया, उसके बदले मे उन्दने उसे कूप मे धकेलकर 
उसके धन का अपहरण किया । यह तो ऋषियों पर लाञ्छन लगने 
के लिये किसीने कथा घड़ दीहै। ` ¡ . ` ण ह 5 
आख्यान का वास्तविक रहस्य ` 
_ निरुक्त (४.६) में 'त्रित' का निर्वचन 'तीणतमो मेधया' भय 
शुद्धि मे सबसे अधिक वदं म्ना किया है । इसका तात्पर्यं यह्‌ दै, 
कि मोह-माया के घोर अन्धतम कूप में फसे हुए एक़ महान्‌ विद्वान्‌ 
ने जीवन के रहस्य को समकरकर मोह-माया के कूप से निकलने 
-के लियेःभगवान्‌ से इस सूक्त द्वारा प्रार्थना कौ । ) 

` आरम्भ मे उसने चन्द्र, श्रभ्नि, वरुण, भ्र्यमन्‌, इनदर, सविता 
श्रादि दिव्य रक्तियोंसे प्रार्थना करीकिं तुम संसार का इतना उप्‌- 


कार करती हो, मेरा भी कल्याण करो, ओौर मुके भी इस मोहमाया 
करे; शत्ध कूप से-निकालो 1 अन्त मं उसने इन सव शक्तियों के स्वामी 


६५ 


बृहस्पतिः से निम्नलिखित प्राना की. ` 
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११ 
। तितः क्पेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये । 
तच्छुश्राव वृहस्पतिः ङृष्वन्न हुरणादुस 
| वित्तं मे अस्य रोदसी 11 १७॥ 


दस मन््रकाभ।वयह्‌दहै कि सच्चेहदयसे प्रार्थना करने वाते 

भक्त को प्राथना को ` वृहस्पति ने सुना ओर उसको मोहमाया के 
अन्धकृप रूपी कष्ट से निकालकर ओर सच्चा ज्ञान देकर उसका 
कत्याण किया । 

आचार्य यास्क ने निरुक्त (५.२०) में इस आख्यान को ज्योति- 
मण्डल पक्ष मे लगाया है, मानवीय इतिहासं पक्त मे नहीं 1 उनको 
व्याख्या निम्नलिखित है-- 
' ` ंक्ञ चन्द्रमा भवति विवत-ज्यो तिष्को वा ` विकृत-ज्योतिष्को ` 
वा विक्रान्त ज्योतिष्कोवा। , 


, अरुणो -मा सकृद्‌ वकः पथा यन्तं ददज्ञं हिः। 7: ` ;: :: 5 
उज्जिहीते निचाय्या नष्टव पृष्टयामयौी „` <: 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १८॥ -- 


अदण आरोचनो  मासक्न्‌ मासानां , चार्धमासानां च कर्ता 
भवति । चन्द्रमा वकः पथा यन्तं ददज्ञं नक्षत्रगणम्‌ । अभिजिहीते 
निचाय्य येन-येन योक्ष्यमाणो मवति । चन्द्रमास्‌ तक्ष्णुवन्‌ इव पृष्ठ- 
रोगौ । जानीतं मेऽस्य चावाप थिन्याव्‌ ६ति। 


हस पर स्व ° पं० भगवदृतत जी का भ्रनुवाद- 


भरुण अर्थात्‌ प्रकाशक मासों का बनाने वाला चन्द्रमा पथपर 
चलते हए [नक्षत्र गण] को ¡[उनसे नीचा होने से| देखता है । 
उध्वं जाता दै, [प्रत्येक -नक्षत्र के योग से | [उनको | देखकर तर्‌- 
वान के समान, जो पीठसेःरोगो ई, | अर्थात्‌ ज्ुककर काम करने 
ते थकी हई पीठ बाला ; होताः, गौर विश्राम के लिये उठता हँ 
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१२ 


वैसे चन्द्रमा उठता है]। जानो मेरे इस [स्तोम] को, दै 
द्यावापृथिवी ! 


अरुण = दीप्तिवाला प्रकाशक, मासों का भौर अरधंमासों का 
कर्ता होता है । चन्द्रमा [जो] वृक [है] भ्रपने पथ पर जाति हुए 
नक्षत्रगण को देखता है । ऊपर उठता दै [उन-उन नक्षत्रों को 
देखकर, जिस-जिस [नक्षत्र के साय ] जुडा हुभ्रा होता है । चन्द्रमा, 
तरखान का काम = छीलना करता हुभ्रा जैसे पृष्ठ रोगी । जानो 
भेरे इस [स्तोम] को हे चयावापृथिवी । 

त्रित के आख्यान को निरुक्त (४-६) पर स्कन्द स्वामीने 
भ्रपनी टीका म नित्य पक्ष में लिया है । वे लिखते है-- | 

त्रितः शुक्लादि लक्षणः क्मं-पाहोः पुण्यापुष्योभय विष्बंदो 
मातुर्‌ उदरे नरके मग्नो ऽदुचि-प्रस्तरके पुरीष-तन्तु-नाले यञ्चल्लो- 
मावष्टम्भादेर्‌ विभक्तोच्छवासो (तं) बीभत्समानम्‌ असृक्‌ पद्ध 
नकन तमसि निरालोके वर्तमानम्‌ अभितो भातुः पर्व इव 
श्यदन्ति । । 


स्कन्द स्वामी ने इस टीकामें त्रित को क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीव माना 
है, जो कि पुण्य मर पाप कर्मपाशों से बन्धा हृश्रा माता.के. गर्भ-रूपी 
नरक-समान कृप में पड़ा हुआ उस बीभत्स भ्रवस्या से निकलने के 
लिये बृहस्पति परमात्मा से प्राथना करता है । 
हमने आरम्भमे जो तरित को अध्यात्मपक्ष मेँ लगाया है, वही 
शङ है । मानवीय इतिहास यह किसी प्रकार भी सिद्ध नदीं 
ता। 


त्रित का आख्यान 


चन्द्रमा मष्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१॥ 
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जलमय भका में सुन्दर रदिमयों वाला चन्द्रमा दौडता है। 
है सुनहरी चक्रवाली चमकीली रदिमयो ! कूप में पतित होने कै 
कारण मेरी इन्द्रियां तुम्हारे स्थान को नहीं पा सकतीं । है यावा- 
पृथिवी मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥१॥ 


भर्यंम्‌ इद्‌ वा उ अथन आ जाया युवते पतिम्‌ । 
तुञ्जाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रसं दृहे। ~ 
वित्तं म अस्य रोदसी ।२। 
र्थी लोग मपने अथं (लक्ष्य) को भौर पतनी पने पति को 
प्राप्त होती है । (द्यावापृथिवी) पुष्टिकारक वर्षाके जलकोदेती 
है । भौर (सूर्यं) इसे ग्रहण करके (पुनः) प्रदान करताहै। ह 
द्यावापृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥२॥ 


मो षु देवा अदः स्वर्‌ अव पादि दिवस्परि । 
मा सोम्यस्य श्षम्भुवः शूने भूम कदा चन 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥२॥ 


हे देवो ! वह दिव्य ज्योति कभी. नष्टन हो। कल्याणकारी 
चन्द्रमा की (ज्योति से) हम कभी वच्चितन हों । हे द्यावापृथिवी ! 
मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥३॥ 


यज्ञं पृच्छाम्यवमं स तद्‌ दूतो वि वोचति । 
ष्व ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तद्‌ बिभति नूतनो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥४॥ 
सन्निकृष्ट (होने वाले) यज्ञ को रमै पूता हं। वह यज्ञजो 
(दिव्य शक्तियों) का दतै, इस वात को वताएु कि वह प्राचीन 
नियम कहां गया, भौर कौन नया व्यक्ति उसे धारण करताहै?दहे 
द्यावापृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥४॥ 
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अमी ये- देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः । 
कद्‌ व ऋतं कदनृतं क्व प्रत्ना व माहृतिर्‌ 
ˆ . वित्तं मे भस्य रोदसी ॥५।॥ ` 


| हे देवो ! भो तुम चूलोक के प्रकाश में तीन लोकों में स्थित हो । 
कहाँ टै तुम्हारा सत्य, कहां दे तुम्हारा यह घूढ, कटां है मेरी तुम्हारे 
लिये की हुई (यज्ञ की). जहृति ? हे द्यावापृथिवी । मेरे इस (कष्ट) 
कोजानो॥५।॥ .. -.-.. ` क | 

क्षद्‌ व ऋतस्य धणंसि कद्‌ वरणस्य चक्षणम्‌ । 
' कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढयो 

| हि वित्तं मे अस्य रोदसी ॥६।॥ 

कहाँ है तुम्हारे सत्य को वल, कहाँ दै वरुण कौ अनुग्रह दुष्ट 
कंसे हम महान्‌ भर्यमाके पथ द्वारा दुकद्धियों को पराभूत कर ? 
हे ्योवापृथिवी !¦मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥६॥। ` 
अहं सो मस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌ । 
तं मा व्यन्त्याध्यो ' वृको न तृष्णजं मृगं 
सत -ग ५ 1 ए | वित्तं मे अस्य रोदसी ॥७।। 
. ;(हेदेवो 1) मै वही 'हुं जो पहले सोम सवन के समय कं 
सतुति्ां गाता था । उससे मुभे मानसिक चिन्ता एसे खा रही रै 
जैसे प्यासे मृग को (नदीः की गोर जाते हुए) भेडिया (खा जाता 
है) । हे यावापृथिनी ;!, मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥७॥। 

¦. मा . तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । 
मूषो न शिरनाव्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते हातक्रतो 

| हर तर चित्तं मे -अस्य रोदसी ।८॥ 
= : (मोहमाया के) अन्धकूप की भित्तियां मूले तपा रही ह जैसे 
सपलिियां (पति को) । चारों -ोरसे (तंग करती है) । दे इन्र ' 
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मानसिक चिन्तायें मुभ स्तोताकोरेसेखा रही, जसे चहां श्रपनी 
पृछ को (तेल मे.भिगोकरखाताटहै, काटतादहै) । हे द्यावापृथिवी । 
मेरे इस (कष्ट) को.जानो.॥८। ` 
अमी ये सप्त रहमयस्तत्रा मे नाभिरातता । 
त्रितस्तद्‌ वेदाप्त्यः स जामित्वाय रेभति 
वित्तं मे अस्य रोदसी ।॥६॥ 
वे जो (सूये) की सात रदिमयां है, वहां मेरे प्राण अटके हुए 
है । आप्त्य (विवश) त्रितं यहु वात जानता है, वह सम्बन्ध 
(स्थापित करने) के लिये स्तुति करतादहै। हे द्यावापृथिवी ! मेरे 
इस (कष्ट) को जानो ।€॥ 
ममी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहो दिवः। ` 
दवत्रा चु. प्रवाच्यं सघ्रीचीना नि वावतुर्‌ 
| वित्तं मे अस्य रोदसी ॥१५९॥ 
वे जो पच सिञ्चन करने वाले (इन्द्र, वरुण, भ्रग्नि, भ्र्यमन्‌ 
सविता- ऋग्वेद १, १०७, ३) महान्‌ यलोक के मध्य में स्थित है 
वे सुव साथ जाकर देवताभ्रों को (मेरे विषय में) करं, गौर लौट 
भां । हे द्यावापृथिवी ! मेरे इसं (कष्ट). को जानो ॥१०॥ 
सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः । 
ते सेधन्ति पथो वकं - तरन्तं यह्वतीरपो 
4 ` : वित्तं मे अस्य रोदसी ॥११॥ 
चुलोक के उच्चतम स्थान के मध्य ये सुन्दरं रदिमयां स्थित है । 
वे तीतब्रधारासे चलते. हुए जल को तैरते वृक (चन्द्रमा) को मार्ग 
से निवारण करती ह ।।११॥ 7 
नव्य ` तदुक्रश्य हितं ` देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
ऋतमष न्तिः सिन्धवः सत्यं तातान ' सूर्यो 
{24 वित्तं मे अस्य रोदसो । १२॥ 
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हे देवो ! भ्रति प्रगंसनीय नवीन स्तोत्र (भापके लिये) स्यापित 
किया है । नदियां नियम-पूर्वंक चल रही है, सूयं (भी) नियम-पूरवंक 
(प्रका को) फंलाता है। हे चयावापृयिवी ! मेरे. इस (कष्ट) को 
जानो ॥ १२॥ 
अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस््याप्यम्‌ । 
स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्‌ यक्षि विदुष्टरो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ।॥१३। 
हे अग्नि! वहु जो तेरा प्रशस्य बन्धुत्व देवोंमेंदहै,भौरतुजो 
बहुत विद्वान्‌ है, वह तू मनु के समान हमारे लिये देवताभों की पूजा 
कर ! हे द्यावापृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥१३।।। 
सत्तो होता भनुष्वदा देवा अच्छा विदुष्टरः । 
अग्निहव्या सुष्दति देवो देवेषु मेधिरो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १४॥ 
अति विद्वान्‌ भ्रौर मेधावी भ्रग्नि होता बना हुभ्रा मनु के समान 
(यज्ञ भँ) बेठा हुमा देवों के प्रति (हमारे) हव्यो को चारुरूपसे 
प्रेरित करे । हे द्यावापृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥ १४॥ 
ब्रह्मा कृणोति [वरूणो गातुविदं तमीमहे । 
व्युर्णोति हदा मति नव्यो जायतामृतं . . 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १५॥। 
वरुण महान्‌ कमं करता दहै, उस मार्गं-निदंशक (वरुण) से हम 
याचना करते । वह्‌ हूदय में ज्ञान को प्रकारित करता है। 
प्रशंसनीय = स्तुत्य (वरुण हमारे लिये) सत्य हो । हे चावापृथिवी ! 
मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥ १५॥ 
मसौ यः पन्या आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः । 
नस देवा आतक्रमे तं मतसि न पत्यय 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १६॥ 
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वह जो द्युलोक में अति प्रशंसनीय मादित्यरूपी मागं बनाया है; 
है देवो ! वह्‌ श्रतिक्रम नहीं किया जा सकता । उसे हे मर्त्यो ! तुम 
नहीं देख सकते । हे द्यावापृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो ॥१६।। 

त्रितः कृपेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये । 

तच्छश्नाव . ब्रहस्पति: छकृण्वन्नेहुरणादुरः 

वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १७॥ 
त्रितकरुएेमेगिरा हुभ्रा देवोंकोरक्षा के लिये पुकारता टै। 

वृहस्पति ने ्रापत्ति से निकलने का अवसर देते हृए उसकी प्राथना 
को सुना (अर्यात्‌ प्रार्थना सुनकर उसे वाहर निकाल दिया) । हे चयावा- 
पृथिवी ! मेरे इस (कष्ट) को जानो । १७॥ 

अरुणो मा सकृद्‌ वृकः पया यन्तं ददज्ञं हि । 

` उज्जिहीते ` निचाप्या तष्टेव पृष्टचामयी 
लौ | , चित्तं मे अस्य रोदसी ॥१८। 
`, मागसे जाते हुए मुके मासो के बनाने वाले दीप्तिमान्‌ चन्द्रमा 
ने देखा । (भौर) देखकर उस तरखान (वदृ) के समान जिसकी 
पीठ दुःख रही है, वह उठ खड़ा हुमा । हे द्यावापृथिवी ! मेरे इस 
(कष्ट) को जानो | १८॥ 
एनाड्गृषेण वयमिन्द्रवन्तोऽभि ष्याम वृजने सववोराः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवौ उत द्यौः।॥ १६॥ 
हम इन्द्र के साथ इस ` स्तुति-घोष से सव वीरो के साय युद्धे 

(दात्रुमों को) पराभूत करे। मित्र, वरूण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी 
गौर चौ हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करे ।।१६।। 
 वृक-दइस सूक्त की श्ट्वीं चाम "वृक" पदघ्ायाहै। ध्सी 
शब्द के आधार पर .माख्यान मे कट्‌ दिया कि त्रित _ तथा उसके 
दोनों भादयों को ' सरस्वती नदी के परले तट पर वेठे भेटि (वृक) 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


। 
॥ 


१८ 

नै देखा । देखकर वह त॑रता हृभा उनंकी ओर आया 1 दो भाई ॥ 
भाग गये, किन्तु त्रित डरकर कृपम गिर॒ गया । यह सर्वथा मनं 
धडन्त कथा है । वास्तव मेँ “वकः का अथं यहाँ "चन्द्रमा" है । इसमे 
निम्नलिखित निरुक्त (५,४,२०) का प्रमाण है- _; 

वषश चन्द्रमा भवति, विवृत-ज्योतिष्को वा विङृत-ज्योतिष्को 
घा विक्रान्त-ज्योतिष्कोवा॥ ` 
¦ ~. “वृक' चन्द्रमा होता है । खुली हुई ज्योति वाला, अथवा; विकृत 
(भर्थात्‌ उष्ण से विकृत = शोत") ज्योति वाला, भ्रथवा विक्रान्त 
(तारागण से) ्रवल ज्योति वाला होता हे । 


आत्रेयी अपाला का आख्यानं 

ऋग्वेद ८.९१ मेंभ्रवरि की कन्या श्रपाला' का भ्राख्यान वणित 
है । पहले हम यह दिखाएगे कि इस आख्यान को किस प्रकार 
मानवीय धघंटना मानकर विकृत किया गया है, जिससे वेद पर 
अश्रद्धा, उत्पन्न होती दै, तत्पदचात्‌ सूक्त का अथं देकर अन्तमें 

भ्राख्यान के यथार्य रूप की व्याख्या करेगे । 

श्ाटयायन ब्राह्मण मे बणित- आख्यान 

त्वचा के रोग से पीडितः भ्रति-सुता अपाला पतिसे परित्यक्त 
होकर, श्रपना रोग दूरं करने के लिये श्रपने पिता के आच्रममें 
जाकर इन्द्र के निमित्त तप करने लगी -. उपे ज्ञात. थाकिडइन्द्रको 
सोम प्रिय है। एक दिन नदी-स्नान से लौटते हुए-उसे माग मे सोम 
मिल गया, जिसे लेकर वहु अपने दान्तो. से चवाने लगी । चवण 
ध्वनि को सुनकर इन्द्र वहां माया आर्‌ वास्तविक परिस्थिति देखकर 
जब्र वह्‌ लौटने लगा, तव अपाला ने-उसे कहा कि मेरे दान्तो से 
चबाया हुआ सोम पी. ओर धान. आदिखा। इसश्रकार इन्द्रका 
भ्रनादर करके उसने कहा. कि यहां मे तुभे- नहीं पहचानती, तू मेरे 
घर भ, वहाँ म तेरा सम्मान करूगी। इतना कहकर ` जंबं उसने 
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जाना कि अभ्यागत इन्द्र ही है, तव उसने श्रषने मुह मे रखे सोम से 
कहा कि तू इन्द्र के लिये धीरे-धीरे श्रौर वंद-वुंद करके सवण कर । 
तव इन्द्र नेउस पर प्रसन्न होकर उसके मुख में चवाए हुए सोम 
को पिया श्रौर उसे वर मांगने के लिये कहा। अपालाने तीन वर 
मागे- १. मेरे गंज पिताके सिरको रोम-युक्त कर, २. भूमिको 
उर्वरा कर तथा ३. मेरे गुह्य स्थान पर रोम उत्पन्न कर । इन्द्र ने तीनों 
वर पूरे करके अपाला को अपने रथ, धनस्‌ प्रौर युगकेद्िद्रो 
मेसे खेच कर उसकी त्वचाको सूयके समान शोभा वाली वना 
दिया । 


ऋश्वेद ८.६१; देवता-इन्द्र; ऋषिः आत्रेयी अपाला. 


कन्या वार्‌ अवायती सोमम्‌ अपि, ल्‌ता ऽविदत्‌ 1: 
अस्तं भरन्त्य्‌ अब्रवीद्‌ इन्द्राय सुनवं त्वा शक्राय सुनवे त्वाः।१। 


कल्याने जलके लिये जाती हई ने-सोमनाम श्रोषधिको 
पाया ¦ घर को लाती हुई (कन्या) वोली-है सोम । मँ तुत्ते इन्द्र 
के लिये, तथा शक्र के लिये भ्रभिषुत. करती हूं ॥ १ 1 र 


जसौ य एषि वीरको गृह-गृहं विचाकञ्ञत्‌ 1; ` ` ` 
इमं जम्भ-सुतं पिब धानावन्तं कर म्मिणम्‌ जपूपव्न्तस्‌ '* 
उक्थिनम्‌ ।।२॥। 
हे नदर! तू जो वीर ओर प्रकादामान्‌ है ओर घर-घर भें 
घूमता है, मेरे इस दातोंसे चवाये हए श्रौर स्तुति द्वारा अपित 
धान वाले, सत्त प्रौर अपूप से युक्त सोम को पी ।२॥। . 


ज्ञा चन स्वा चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि । 
हानेर्‌ इव शानकंर्‌ इवेन्द्रायेन्दो परि लव ।\२॥ 


तुमे हम जानना चाहती दै, परपा नहीं सकतीं । धीरे-धोरे 
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मौर हे सोम, तु इन्द्र के लिये करमशः, बह (लवण कर) ॥२॥ . ; 
| कुविच्‌ छकत्‌ कुवित्‌ करत्‌ कुविन्‌ नो वस्यसत्‌ करत्‌ । 
कवित्‌ पति-्िषो यतीर्‌ इण सङ्गमामहं ॥४॥ 
वह (इन्द्र) बहुत सहायता करेगा भौर (हमारे लिय) 
कु करेगा ओर हमें प्रभूत धनवान्‌ करेगा । पति से बहुत दप 
करती हुई हम इन्द्र के साथ सङद्धम कर ॥४।। | 
हृमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोह । 
शिरस्‌ ततस्योवंराम्‌ आद्‌ इद म उपोदरे ॥५। क 
ये तीन स्थान, है इन्द्र ! इन्हे तू प्ररोहित ( ्रद्ध[रत ) कर 
पिता के (बत्वाट) सिर को, तदनन्तर भूमिका उवृरा (उपजाऊ), 
ओर मेरे उदर के निकट स्थल को (प्ररोहित कर) ॥५॥ 
अस्तौच यान उवराऽऽद्‌ इमां तन्वं मम। 
अथो ततस्य यच्‌ छिरः सर्वा ता रोमक्षा कृधि ॥६।। 
यह जो हमारी उर्वरा (उपज योग्य) भूमि टै ( उसे), इस मेरे 
तनु (पृथिवी तल) को भौर जो मेरे पिता कासिर है, इन सवको 
रोम (्र्थात्‌ तृण-गुत्मादि से) युक्त कर ॥६। - 
खे रथस्य खेऽनसः चे युगस्य शत-क्रतो । ` 
अपालाम्‌ इन्द्र त्रिष्युर्व्य्‌ अकृणोः सुय -तवचम्‌ ।।७॥ 
हे इन्द्र ! तूने अपने आकादा वाले रथ, अनम्‌ श्रौर युगसे 
अपाला (उपेक्षित भूमि) को तीन प्रकार से पवित्र करके सूर्यंके 
समान प्रकाशमान त्वचा वाली (हरी-भरी) कर दिया है ।।७॥ 
ऋचाभों का यथां अभिप्राय 
भ्रपालाको आत्रेयी अर्थात्‌ अत्रि की पुत्री कहा गया. है। 
अवि की व्युत्पत्ति (उणादि० ४.६८) भ्रद्‌ 'भक्षणे' धातुसे है । प्रलय 
समय प्रजापति समस्त चराचर विदव का भक्षण कर (समेट )लेता है, 
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। वह्‌ श्रत्रिः दै।. वेदान्त दरन- में भोः उपे श्रद्‌ धातु से "भत्ता" 
: हं (अत्ता चराचरग्रहणात्‌) । अतः त्रि श्रौर “अत्ता 
ही प्रजापति के वाचकं है । प्रजापति "हिरण्यगभः' ही दै, 
पृथ्वी को उत्पत्ति हुई थी (श्रजापतिर्‌ ने हिरण्यगभः'- 
संहिता, ५.५.१.२) । भरतः भपाला पृथ्वी को उस मवस्था 
नाम दे, जव वह्‌ हिरण्यगभं से पृथक्‌ होकर रण्डो हो गई थीं 
उस पर "रोम' अर्थात्‌ वनस्पति भादि उत्पन्न नहीं हई थों। 
के रोमहीन की पुष्टि मे कई वेदिक प्रमाण रहै, यथा- 
` १. इयं वा अतोभिकंवाग्र आसीत्‌ (एत ब्रा० २४.२२) ; 
` यह्‌ भूमि भारम्म मे रोमहीन भ्र्थात्‌ वनस्पति-रहित थी। ` 
२. काल्वालोकृता हेयं तहि पृथिव्य्‌ मास (शत ० ब्रा० २.२.४.३) 
(श्रारम्भ मे) पृथ्वी गंजी (अलोमिका) थी । 
३. ऋक्षा वा हयम्‌ अलोमिका ऽऽसोत्‌ (तेत्तिरोय संहिता ७.४.३) 
(यह पृथ्वी) जीवन रहित श्रौर लोमहीन थी । 
कन्या-पृथ्वी को कन्या इक्षलिये कहा है कि यह प्रारम्भमें 
मक्षत थी भ्र्थात्‌ इस पर हल आदि नहीं चलाए गए थे । 
अपाला--^न पाली गई, इसलिये कटा है, कि उसकी रक्षा भौर 
पुष्टि जलादि से नहीं कौ गई थी 1 इस ्रवस्या मे अपाला का पिता 
भूभृत्‌, धरणीधर, क्ष्माभृत्‌ अर्थात्‌ पवत था। गौर उसके सिर 
(ततस्य शिरः) भर्थात्‌ चोटी पर भी रोम नहीं थे । वह्‌ वनस्पति- 
हीनटोनेसेगंजाथा। इसपर वनस्पति (रोम) उत्पन्न करनेका 
अपाला ने इन्द्र से पहला वर माँगा था । 


दूसरा वर उसे अर्थात्‌ भूमि को उवंरा (उपजाऊ) बनाने 
काया। 


तीसरा वर-उदर के नीचे' अर्यात्‌ भूमि के गुह्यस्यलमेभी 
कन्दमूलादि वनस्पति उगाने कौ प्रार्थना थी । 
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वृष्टि के देवता इन्द्र ने, जिसे इस सूक्त मे राक्र भ्रौर शतक्रतु भी 
कहा दै, वर्षा करके भ्रपोला के त्वचा के रोग को लता, गुल्म, भ 
तृणादि उत्पन्न करके सूयं के समान विकसित तल वाली लहलहात 
ह््वनादिया। ` ` 


पति-द्िष- मन्ध ४में श्रपाला ( वी) को "पति-द्विष्‌ । 
है, भौर मन्व १ मे "कन्या": कहा है । ऋग्वेद मे कन्या (लडकी) कै 
मनुष्य से विवाह।करने से पूर्वं तीन देवी ` शक्त्यां अवस्था भेद से 
उसके पति कहे है-- सोमः; गन्धव श्रौर श्रग्नि। 'सोम' काम-वासन। 
उत्पन्न होने से पूर्व. कन्या की शान्तः ' मवस्था का पत्ति है । तत्पदचात्‌ 
कुमारी.मवस्था में भीतर दवी काम भावना कुछ. भदुरमृत्‌ होने 
लगती.है । उस अवस्था का पत्ति-गन्धवं' कहा है । तीसरी भवस्य 
म कामाग्नि प्रदीप्त होने. के समय उसका परति श्रग्नि' होता है । 
देखो ऋग्वेद ( १०.८५.४०) -- 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः! 

तृतीयो अग्निष्‌ टे पतिस्‌ तुरीयस्‌ ते मनुष्यजाः ॥ 

पृथ्वी के प्रसङ्घ में केवल सोम, गन्धवं ओर भग्नि ही उसके 
पति हो सकते ई । हिरण्यगभं से पृथक्‌ होने पर पृथ्वी भ्रग्निका 
एक दहकता हृभ्रा गोला था, भ्रौर वह उसकी प्रचण्ड उष्णतासे 
प्रतप्त थी । जव कालान्तर में वह ऊपरसे ठण्डी हो गई, तो वह्‌ 
उसकी शान्त कन्या". अवस्था थी, जबकि उसपर वनस्पति भादि 
रोमों का उद्गम नहीं हमा था । उस समय 'सोम' उसका पति था । 
तदनन्तर जब अपालाके भीतर दबी अग्नि ऊपर उठने का प्रयत्न 
करने लगी, तव “गन्धवं" उसका पति हु । किन्तु जब आभ्यन्तर 
अग्निने प्रचण्डरूप प्रहरण करना आरम्भ किया, तब उसे शान्त 
करने श्रौर रोम (वनस्पति) उत्पादन करने के लिये उसको “इन्द्र 
से प्रार्थना करनी पड़ी । यही अपाला का भ्रग्निरूप पति से द्वेष था । 
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सातवीं ऋचा में श्राए "रथ, अनस्‌ ओौर युग" पद सभी भ्राल- 
हारिक दै । वेदम देवी शक्तियों का मानवरूप मे वर्णन करने के 
रारण, तत्सम्बन्ध भङ्गो तथा उपकरणों को भौ रथादि भौतिक 
पदार्थो के समान वणित किया गया टै-देखो (ऋग्वेद १०.११२.२ ) 
पस्‌ ते रथो मनसो जवौयान्‌ इन्र.“ (हे इन्द्र जो तेरा रथ मनसे 
भरी मधिक वेगवान्‌ है“ )। रथ से सम्बद्ध हरी" भरात्‌ दो घोड़ं 
के जोड़े का भी उल्लेख है, देखो निषण्ट्‌ १.१५ हरी इन्द्रस्य", 
हरी इन्दर" (ऋक्‌० ८.१३.२७} तथा "इन्द्रम्‌ इदधरी वंहतः' 
(यजुः, ८.३५) ॥ ये दो भ्रव जो इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ का वहनं 
करते है, वे उसके दो वच है देखो, म॑त्रायणी' संहिता (३.६.६) 
हौ वै वौ घोरो ऽन्यो, यः शुष्कः सः घोरो य माद्रः स श्िवः । यही 
वर्णन काठक संहिता (२७.७) ओौर कपिष्ठल संहिता (४१.५) मँ 
्रायां है। रामायणं में भी विदवामित्रने राम कोदो भ्रशनियों 
(वो) का ज्ञान दिया था-- “ ५. 
` (श्रशनी द्रे प्रयच्छामि ुप्काद्रं रघुनन्दन ` (२७.६) । 
ये दो व्र विद्युत्‌ की रिणात्मक (युष्क 1९2811४८) तथा 
घनात्मक (आद्र 005111५6} -तरङ्खेह।; < 
` इने वों की वेगवान्‌ गति का नाम 'रथ' है, ओर धीमी गति 
का "अनस्‌ ।' इन दोनों के “युग अर्थात्‌ मिलाप से वर्षा होती है॥' : 
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सरमा-परि आख्यान 

` ऋभ्वेद (१०.१०८) मेँ वणित सरमा गौर .पणियों के प्राल्यान 
पर वृहुटेवता (८.२४-३६) मे निम्नलिखित कथा कही गई अ 

रसा नदी के उस पार रहने वाले परणि नामक. असुरो ने इन्द्र 
की गौमों का अपहरण कर लिया । ब्रहस्पति द्वारा इस. घटन! को 
जानकर इन्द्र ने सरमा को दूती बनाकर; पणियों के पास भेजा । 
पणियों ने जव उससे आने का भ्रभिप्राय पृछा, तव सरमा ने कहा 
कि वह इन्द्र की गौं कोदूंढने श्राई है। . पणियों ने उसे भपनी 
वहिन बनाना चाहा श्रौर कहा कि हम सव गौगों को आपसमेंः 
वाट लेगे। उन्होने सरमा को दूध पिलाया । तव सरमा विस्तृत 
रसा नदी को पार करके अपने पुरमे चली गर्द। इन्दरद्वारा गौओं 
के विषय में पुछने पर असु्ोंके दूध के प्रभाव केकारण सरमाने 
कहा कि उसे गौभश्रों काकु पता नहीं चला। इसपर इन्द्र ने क्रुद्ध 
होकर उसपर पांव से प्रहार किथा, जिससे वह्‌ दूध का वमन करती 
हई पुनः पणियों के पास गई। इन्द्र ने उसके पीदे-पीचै जाकर 
पणियों का वध किया भौर गौं लौटालाया।,; . , |: | 

सायणने ऋग्वेद (१.९२.३) पर श्रपने भाष्य में शाटचायन 
ब्राह्मण का आख्यान इस प्रकार दिया दै :- 

इन्द्र ने पणियों द्वारा चुराई हुई अपनी गौभ्रोंको दूढने के लिये 

सरमाको भेजना चाहा। सरमा नेकहा कियदि मेरे शिश्ुके 
लिये उन गौओंँ का क्षीरादि श्रन्न दोगे तव जाङगी। ईन्द्रने इस 
वात को स्वीकार कर लिया । तदनन्तर सरमा ने जाकर गौभ्रोंके 
स्थान को दढ लिया भौर लौटकर इन्द्रको वता दिया । तव इन्द्र 
ने जाकर असरकोमार डाला भौर गौग्रों को प्राप्त कर लिया । 
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२१९ 
ऋग्वेद १०.९१ ०८ | | 
ऋषिः --१,३,५,७,६ पणयो ऽसुराः; १,२,४,६,८,१०,११ 
सरमा देवशुनी । देवता ~ १,३,५,७,६ सरमा; १,२,४,६,८,१०,११ 
पणयः। ॑ 
किम्‌ इच्छन्ती सरमा प्रदम्‌ भआनड 
अध्वा जगुरिः पराचः, 
कास्मे-हितिः का परितक्म्यासीत्‌ 
कथं रसाया अतरः पयांसि ॥१।। > 


क्या चाहती हुई सरमा यहां श्राईहै? यह्‌ मागे दूरतकनले 
नाने वाला है। हमारे पास भेजने का क्या उदक्य है? तेरा 
भ्रमण केसा रहा? तूने रसा (नदी) के जलो को.कंसे पार 
कया ॥१॥। 


“ इन्द्रस्य इतीर्‌ इषिता चरामि 
मह - इच्छन्ती पणयो निधीन्‌ वः । 
अतिष्कदो भियसा तन्‌ न आवत्‌ 
ष तथा रसाया अतरं पयांसि ।।२॥ 
तुम्हारे महान्‌ निधियों को चाहती, मँ इन्द्र की भेजी हृई दूती! 
घूम रही ह । पार करने के भय से उसने हमे बचाया, इस प्रकार 
मैने रसा के जलोंको पार किया ।॥२॥ 
कोद्ड्ड्‌ इन्द्रः सरमेका दुश्ीका 
यस्येदं दूतीर्‌ असरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छन्‌ नित्रम्‌ एेना दधामा- 
|  थागवां गोपतिर्‌ नो भवाति ।\३।। 
हे सरमे वह इन्द्र कंसा टै ? उसकी आकृति (स्वल्प) कंसी 
| है ? जिसको दूती वनकरदूरसे यहाँ हमारे स्थान पर आहो? 
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२६ | 


वह (इन्द्र) भ्राए, हम उसे.मित्र बनाएंगे । वह हमारी गौरो का 
स्वामी बने ॥३॥ . 8 


नाहं तं वेद दम्यं दभत्‌ स 
स्येदं दूतीर्‌ भसरं पराकात्‌ । 

न तं गृहन्ति स्रवतो गभीरा 
- हता इन्द्रेण: पणयः ` श्ायध्वे ।।४॥ 


वह (इन्द्र) हिसनीय (मार खाने का) नहीं है, अपितु हिसा 
केक्षम है, जिसकी दूती वनकर रँ दूरसे यहां (दस स्थान पर) 
्राई ह । उसे गहरी नदियां भी नहीं छपा सकतीं । हे पणियो ¦ 
तुम इन्द्रसे मारेगए (सदाके लिये) सो जामोगे ॥४॥ । 


इभा गावः सरमे या रेच्छः 
परि दिवो अन्तान्‌ सुभगे पतन्ती । 
कस्‌ ते एना अव सुजाद्‌ अयुध्व्य्‌ 
... -उतास्माकम्‌ आयुधा सन्ति तिग्मा ॥५॥ 


हे सुन्दर सरमे ! तू यलोक के श्रम्तिम छोर तक भागती हुई आई 
जिन गौभश्रों को चाहती है, वे ये हैँ । इनको तुज्ञे विना युद्ध के कौन 
देगा ?. हमारे शास्त्रास्त्र भी तो तीक्ष्ण ह ॥५॥ 


असेन्या बः पणयो वचस्य्‌ 
अनिषव्यास्‌ तन्वः सन्तु पापीः। 

अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्वा 
बृहस्पतिर्‌ व उभया न मृढात्‌ ॥६॥। 


हे पणियो ! तुम्हारे वचन भ्रसेन्य (वींधने या. विगाड्ने वाले 

नहीं) है 1 तुम्हारे पापी शरीर चाहे वाणो से श्रभे्य हों ॥ । तुम्हारा 
' ग भौ चाहे कितना ही दुर्गम्य हो, दोनों दशाम ` बृहस्पति 
(इन्द्र) तुम्हे नहीं छोडगा ॥६॥। न | 
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२७. 
अयंः निधिः सरमे _ भद्वि-ब्नो 
- ¦ गोभिर्‌ अश्वेभिर्‌ वसुभिर्‌ न्युष्ठः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा 1 
रेकु पदम्‌ अलकम्‌ भा जगन्य ।\७1। 
` हमारा निधि श्रद्रि (मेघो) से बद्धहै मौर गौं, घोड़ों भ्रौर 
धनो से पूणं है। सावधान (चौकस) रक्षक पणि उसकी रक्षा करते 
ह । इस शून्य स्थान पर तू व्यथं माई है ॥७। 
एह गमन्न्‌ ` ऋषयः सोम-िता 
अयास्यो अङ्क्रसो नवग्वाः । 
त॒ एतम्‌ ऊर्वं वि भजन्त गोनाम्‌ 
` ६: अथैतद्‌ वचः पणयो वमन्न्‌ इत्‌ ।८॥ 
ऊर्जा (सोम) से ' तीक्ष्ण, नृतन गतिशील (नवग्वाः ), तथा 
दाहक (अद्किरसः) सू्य-रदिमयें (ऋषयः) ओर अयास्य (इन्द्र 
विद्युत्‌) श्राएंगे, श्रौर वे इस गौभों ( किरणों) के समूह्‌ कोर्वाट 
लेगे (अर्थात्‌ ये किरणे उन्हे मिल जाएगी) । हे .पणियो ! 
अपने, हस वचन को लौटा लो (अर्थात्‌ एसा मत कटो ) ॥।८॥ 
एवा च त्वं सरम आजगन्य 
| व्रबाध्िता सहसा दव्येन । 
स्वसारं त्वा कृणवं मा पुनर्‌ गा 
अप ते गवां सुभगे भजाम ।६। 
हे सरमे ! तू दैव्यवलसे वाधित की हृद्‌ इसप्रकार भराई है, 
तुभ बहिन वनाति है, तू लौटकरनजा। हे सुन्दरि ! हम तेरा 
भाग तुभे दे दगे ॥६॥ 
नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वम्‌ 
इन्द्रो विदुर्‌ ` अद्धिःरसश्‌ च घोराः । 
गो-कामा मे अच्छदयन्‌ यद्‌ आयम्‌ | 
नपात इत. पणयो वरीयः ।१०॥ 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


२८ | 
म ्रातृत्व भौर भगिनीत्व (कुछ) नहीं जानती । इन्द्र श्रौर 


भयङ्कर श्रङ्िरा ही जानतेदहँ। जवम चली थी, वे गौभ्रोंकी 


कामना वाले प्रतीत होते थे। इसलिये, हे पणियो ! तुम दूर भाग 
जाभ्रो ॥१०॥ | 


दूरम्‌ इत पणयो वरीय । | 
उद्‌ गावो यन्तु मिनतीर्‌ ऋतेन । ` 

बृहस्पतिर्‌ या अविन्दन्‌ निगृढाः < 
सोमो प्रावाण ऋषयश्‌ च विप्राः ॥ ११॥ 


हे पणियो ! दूर चले जाभो। गौएं पिधायक श्रावरण को 
तोडती हुई विधिपूवंक प्रकट हों । जिन छिपी हृदं (गोओ) को 
इन्द्र (वृहस्पति), ऊर्जा (सोम) तथा प्रहारक (ग्रावाणः) भौर 
व्यापक (विग्राः) सूरय-रदिमयों (ऋषयः) ने दंढ लिया है ॥११॥ 


आख्यान का सारांज्ञ 


दस सूक्त मे सरमा मौर पणियों के संवाद का सारांश श्राधि- 
देविक दै, जिसमे प्राकृत घटना का भ्रालङ्कारिक ढंग से वर्णन किया 
गया हे । यहां सरमा "उषा" है, ओौर उसे दौत्यकम के लिये भेजने 
वाला इन्द्र “सूयं ' है । गौएं "सूयं को किरणे" ह, ओर पणि शप्रन्धकार 
है, जो सूयय की किरणोंको छपा लेतेरह। इसकी विस्तृत व्याख्या 
रिप्पणीमें की गईदहै, श्रौर इस आख्यान से मिलने वाली शिक्षाएं 


भी ञन्तमेदेदीगईहं। 
रिष्पणी 


तरमा--सरमा मध्य-स्थानीय देवता है। इसकी व्युत्पत्ति सृ 
गतौ धातुसेहै। यहाँ सरमा नामडउषा का दै। सरमाके प्रकट 
होने के प्रकरणम ही छऋर्वेद (५.४५.८) मे “श्रस्या व्युषि" अर्थात्‌ 
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। & ~ 

इस (सरमा) के चमकने अथवा “पौ फटने पर' पाठ आया है । 
निरुक्त (२.१८) मे उषा का निर्वचन है- उषा कस्माद्‌ “उच्छतीति 
सत्या रात्रेर्‌ अपरः कालः'", उदी "विवासे" “निकाल देना या समाप्तं 
करना ।' अन्धकार को समाप्त करती है, इसलिये रात्रि के उत्तर 
कालको उपा कहा द । (उणादि० १०.२१३) वस्‌ 'स्नेहच्छेदाप- 
हरणेषु", अन्धकार को श्रपहूरण करने के कारण इसे उषा कटा है। 
उपा भी मध्यस्थानीया है। सरमा को 'देवशुनी' कहा गया है । 
देव अर्थात्‌ इन्दर भ्रथवा स्यं की गुनी। गुनी शब्द श्वन्‌" का 
सत्रीलिग टै, जो दिव शगति-वृद्धयोः' से वनता टै। यह शुनीभी 
गतिशील गौर विस्तार वाली होने केकारण सरमा का पर्याय 
वाचक है । 

पणयः-- ऋग्वेद (१,३२.११) मे “अतिष्ठन्न्‌ निर्दा आपः 
पणिनेव गावः” र्यात्‌ "पानी रके हुए थे, जैसे वणिक्‌ (व्यापारी) 
गौभ्नों को वाड़ में रोक रता दै ।' यहां गावः का अर्थं “सूयं-रदिमरयां' 
होनेसे पणि का मर्थं ^रात्रिका अन्धकार'हीहै, क्योकि वह्‌ सूय- 
रदिमयों को रोक देता है। 

इनद्रः--श्रसौ वा भादित्य इनदरः" (मेत्रायणी संहिता, १,१०.१६; 
काठक संहिता, ३६.१०), एष वा इन्द्रो यु एष (सुः) तपति' 
(रातपय ब्राह्मण २.३.४.१२; ३.४.२.१५); एष (ग्रादित्यः) 
ह वा इन्द्रः (जंमनोय ब्राह्मण २.१३४); (स यष्‌ स इन्द्र एष एवं 
सय एष (सयः) एव तपति' (जेमनीय त्रा० उ० १.६. १२; 
१०.२.५) । इन प्रमाणो से सिद्ध दै, कि इस प्रकरण मे इन्द्र नाम 
भ्रादित्य (सूयं) का है । 

गावः इक संवाद मं "गावः" मूर्यं कौ रदिमयां हँ । देखो ऋगवेद 
(१-१५३.६) थत्र गावो सररिण्ङ्गा अयासः" इसकी व्याद्या मँ 
निरुक्त मेँ (सर्वे रदमयो गाव उच्यन्ते कटा दै । निषण्ट्‌ (१.५) मे 
गावः रदिमि के नामों मे पढ़ा गया है । ` | । 

ऋषयः इस शब्द की व्युत्पत्ति ऋष्‌ “गतौ' धातु से है । ऋषयः 
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| ३१ 7 
का भ्रथं "गतिरील' हुआ, किन्तु वेद (१०.७३.११) मे "ऋषयः 
“सुपर्णाः का विकेषण दै । शुपर्णा'. निघण्टु (१.५) मे .रद्मि नाम 
मे पदा है । करई वार विशेषण विशेष्य के स्यान पर भी प्रयुक्त हो 
जाता है, श्रतः यहाँ "ऋषयः सूर्यं की रदिमयों का वाचक है । 
^“पड्‌ इद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति” (ऋग्वेद १.१६४.११५) १र 
भी 'ऋषयः' का अर्थं निरुक्त (१३.२.३२ परिशिष्ट) में ऋषीणां 
रदमीनां' किया है । ४ ई 

बहस्पतिः--इस पद के वेद मे अनेक अर्थ हँ । निरुक्त ( १०.११) 
मे निर्वचन किया है "बृहतः पाता वा पालयिता वा' भ्र्थात्‌ भहान्‌ 
का रक्षक या पालक ।' श्रतः यहाँ वृष्टि हारा बृहत्‌ जगत्‌ की पालना 
करने से वृहस्पति “इन्द्र' (सूये) का वाचक है । | 
 अङ्किरसः-निरक्त (३.१७) में “अद्खारेष्व्‌ भङ्किरः, अर्थात्‌ 
भ्रङ्खारोंमेंश्रङ्किरः हृश्रा। एेतरेय ब्राह्मण (३.३४) मं घे ऽद्धारा 
आसन्‌ ते ऽङ्धिरसो ऽभवन्‌ भ्र्थात्‌ “जो अङ्धारेथे वे ही अङ्कगिरस्‌ 
जने ।' शतपथ ब्राह्मण (६.४.४.४) मे “अङ्किरा उद्य अग्निः" 
अर्थात्‌ अद्भिरा ही श्रग्नि है। उणादि कोप मे श्रद्धेर्‌ असि' 
(४.२३६) से व्युत्पत्ति की दै। इसपर स्वामी दयानन्द जी के 
भाष्यमे 'भङ्खति प्राप्नोति स अङ्गिरा अग्निः" का वाचकं है। 
भ्रग्नि दाहक होने के कारण यहां ब्रद््धिरस्‌ का प्रथं दाहक है। 
अतः “अङ्कगिरसः ऋषयः' का अथं दाहक रदिमर्यां' है । 

नवग्वाः- निरुक्त (११.१६) मे इसकी व्युत्पत्ति 'नव-गतयो 
नवनीत-गतयो वा' की है । यह भी “ऋषयः का विदोषणहै,जो कि 
प्रतिदिन नई गतिशील होने के कारण नवग्वाः सूरय-रदिमयां है| 
~ भ्रावाणः-- ग्रावाणः भी "ऋषयः' का विदेपण है । निरुक्त (६.८) 
मे ग्रावाणो हन्तेर्‌ गृणोतेर्‌ वा गृह्णातेर्‌ वा व्युत्पत्ति की है। 
अतः यहाँ गृह्णातेः से ग्रहण करने वालो सूय-रदिमर्यां प्रभिप्रेतहै, 
जो भूमिसेजल को वाष्प बनाकर ग्रहृण करतेतो है| 
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३१ 


 . विग्राः -यह भो. ऋषयः" का विदोषं है । इसकी व्युत्पत्ति 
विप्रा शूरणे" धातुसेकी गई है। सू्यरदिमयां उदयकाल में संसार 
कोश्रकाशसेभर देतीहै। ऋग्वेद (६.९६.६) में "ऋषिर्‌ विप्रा- 
णाम्‌ प्रर निरुक्त (परिशिष्ट १३.२.१३) में “ विप्राणां व्यापन- 
कर्मणाम्‌ आादित्य-रः्मोनाम्‌' भाप्य किया है । 

` रसा-यह एक काल्पनिक अन्तरिक्षस्य नदी है। इसकी 
व्युत्पत्ति रस्‌ “शब्दे' धातु से है। वेद मे अन्तरिक्षस्य नदियों का 
वणेन भ्राता है । ये नदियां वाष्प समूहं से बनती रहै, जो मेधो के 
रूप में शब्द करती हुई वृष्टि-पात करती हँ । 

¦ शिक्षाए 


(१) श्रन्धकार प्रकाश को ठांपतां है, ओर वहु भ्रन्त 
मे सूर्योदय पर नष्ट हो जाता है। यहां पर मन्धकार अज्ञान, 
भ्रविद्या, असत्य, अन्याय श्रादि का प्रतीकहै, गौर सूयं रदिमर्ये 
ज्ञान, विद्या, सत्य, न्याय श्रादि कौ प्रतीक ह। ज्ञानोदय पर 
भ्रविद्यादि प्रन्धकारकानारहो जाता। दसी श्राध।र प्रर दातपथ 
ब्राह्मण ( १४.३१.३०) मे लिखा है, “मसतो मा सद्‌ गमय तमसो मा 
ज्योतिर्‌ गमय” अर्थात्‌ हे प्रभो, मुभे असत्य से सत्य पथ पर, ओर 
अन्धकारसे प्रकादाकीओर ले जाभो। 

` (२) यहाँ इन्द्र ने सरमा को दूती वनाकर भेजा । इससे सिद्ध 
होता दै किदात्रुश्ोंके धरका पता निकालने के लिये स्त्रियां दूती 
वनकर भौ सफलतापूर्वक उदेदय को प्राप्त कर लेती है । । 

(२) सरमा को ( ऋग्वेद, ३.३१.६) मे 'सुपदी' कहा दै । इससे 
स्पष्ट है कि दूत अथवा दूती शीघ्र विना विलम्ब श्रौर आलस्यके 
मपने उदेश्य को प्राप्त करने का प्रयत करे। सरमा शव्द स्वयं 
गति बोधक है, भ्रतः दूत को गतिशील होना चाहिये । 

(४) इसी मन्त्रम सरमा को “अद्र शग्णं विदत्‌" भी कहा, कि 
वह्‌ श्रद्रिका टटा दार जानती थी । इससे ज्ञात होताहै, किदूतको 
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२३२ 
शत्रु के त्रुटित अर्थात्‌ दुबल स्थान को जानकर अपनी उदय पूर्ति 
के लिये वहां से कायं रम्भ करना चाहिये । श 

(५) ऋग्वेद १.६२.३ मे कहा टै "विदत्‌ सरमा तनयाय 
धासिम्‌ श्रर्थात्‌ सरमा ने मपने दिशु के लिये श्रन्न प्राप्त किया। 
इससे यह दिक्षा मिलती है, कि राजा को मपने दूत भ्रौर उसके 
परिवार की आजीविका का पूरा प्रबन्ध करना चाहिये । तभी वह्‌ 
सफल हो सकता है । 

(६) पणियों ने ऋग्वेद (१०,१०८.५) मे सरमा को धमको 
दी कि हमारे शस्त्र बड़े तीक्ष्ण, हम विना युद्ध के गौमों को नहीं 
छोडगे । इसपर सरमा ने बड़ी निर्भयता से कटा तुम्हारी धमकी 
्ोखली है, चाहे तुम कितने ही वलवान्‌ हो परन्तु तुम्हारे जसे 
पापियो को इनदर नहीं छोडेगा । इससे सिद्ध है कि दूत को निर्भीक 
टाना चाहियि। ` 

(७) इस संवाद सूक्त के मन्त्र € मे -पणियां ने उसे बहिन 
दनाना चाहा श्रौर उसे गौओं का भाग देने का प्रलोभन दिया, किन्तु 
मन्त्र १० में सरमाने कहा "नाहं वेद चातृ्व नो स्वस॒त्वम्‌, म 
बह्नि-भाई का नाता नहीं जानती । श्रतः दूत एसा होना चाहिये 
गो प्रलोभन मे न फेसे मौर उत्कोच, घूस आदि स्वीकार न करे । 

(८) ऋम्वेद ५.४५.७ मे कहा, दै ऋतं यती सरमा गा 
अविन्दत्‌" “सीधा जाकर सरमां ने गौभों को पा.लिया।' इससे 
प्रतीत होता दै, कि दूत को सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहिये । 
वयर्थं इधर-उधर की वातो मे समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 

ऋग्वेद के स श्राध्यान से राजनीति की उच्चकोटि की शिक्षा 
प्राप्त होती है, कि राजा को शतुभ्रो का भेद जानने गौर भ्रपना 
लक्ष्य प्राप्त करने के लिये, कुलीन, चरित्रवान्‌, निर्भय, बुद्धिमान्‌, 
निरालस्य गौर प्रलोभन मे न माने वाले दूतो को. नियुक्त करना 
चाहिये । ` | = 
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३३ 
वसिष्ठ की उत्पत्ति का आख्यान 


ऋग्वेद ७.३३.१०,११ की इन दो ऋचवाओं मे मित्र मौर वरूण 
दवारा वसिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णेन भ्रायादै। वास्तविक भ्राघि- 
देविक पक्ष कोन समकर बहटेवता तथा पुराणों में इस कथा को 
भ्रत्यन्त ही वीभत्स श्रौर विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
बहहेवता (५.१४९-१५२) में कथा 
इन (श्रदिति के १२ पूत्रो मेंसे)दो आदित्यो (मित्र ओर वरुण) 
ने जव उवंशी को एक यज्ञ सत्र मे देखा तव उनका वीयं स्कन्दित 
हो गया ओर वह्‌ जलसे भरेकुम्भ में गिर पड़ा, जो रात भर वहां 
पड़ा रहा । उसी क्षण वहाँ दो वीर्यवान्‌, तपस्वी ऋषि अगस्त्य ओौर 
वसिष्ठ उत्पन्न हो गए । यतः वह वीयं विविध रूपों से कुम्भ, जल, 
ओर स्थल पर भिराथा, अतः ऋपि-श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठस्थल पर 
उत्पन्न हए, जव कि अगस्त्य कुम्भ मे, मौर महाद्यूतिमान्‌ मत्स्य जल 
मे उत्पन्न हृए । ¦ . | 
भविष्य पुराण मे तो यहां तक लिखा हु है, कि- 
गणिका-गभे-सम्मूतो  वसिष्ठश्‌ च महामुनिः। 
कर्मणा ब्राह्यणो जातः संस्कारस्‌ तत्र कारणम्‌ ॥ 
वसिष्ठ नामक, महामुनि वेष्या के गर्भ से' उत्पन्न हमा था । 
वह्‌ श्रपने कमे से ब्राह्मण वन गया, इसमे उसके संस्कार ही 
कारण ये। केष 
इस प्रकार के विकृत भौर धिनावने श्रनर्थो कौ कारण यह है, 
किये लौकिक लेखक प्राचीन निरुक्तादि ग्रन्थों काभ्राधारन लेते 
हए वेद के मन्व मे आए शब्दों का रूढ अथं ही लेने लगे थे । इस 
लिए वै वेद. के वास्तविक रहस्य को न जान सके । 
` यास्काचाये के निरुक्त [५.१४] मे लिखा है- “तस्या [उवंश्याः] 
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दर्शनात्‌ भित्रावरुणयो रेतश्‌ चस्कन्द । साधारण लौकिक ल 
तो उर्वी के देखने वर मित्रावरुण” को वीर्यं स्वलित हो गया, यह 
अथं निकलता है । किन्तु इन पदों, का वास्तविक भथ निम्नलिदिः 

। ननि 

,  बतपय ब्राह्मण (१.८.३१२) में मित्रावरुणौ को प्राण ओर 
उदान वायु कहा दै, श्राणोदानौ वे मित्रावरुणो' । मित्र श्राण 
नामक वायु (गैस) दै, ओौर वरुण "उदान" वायु है । ये दोनों वायुष्‌ 
उर्वदी भ्र्थात्‌ वियत्‌ से संयुक्त होती है, तो वसिष्ठ र्यात्‌ "जल' को 
उत्पत्ति होती दै । | 1 

` वर्तमान कालके वज्ञानिकोंने भी भ्रोषजन (0/९) तथा 
उदजन (10108611) के विद्युत्‌ (©1601101#515) दारा सम्मि- 
लन होने से जल की उत्पत्ति सिद्धकीदै। रः 


उववश्षी--उवंशी विद्युत्‌ टै, इसके लिये देखो निरुक्त (५.१३) 
` "उवभ्यु्रते' अर्थात्‌ दुर तक पहु च जाती है । निरुक्त के टीकाकार 
स्कन्द स्वामी तथा दुर्गाचायं दोनों ने उवशी विद्युत्‌" एेसा श्रयं किया 
है । इसी प्रकरण मे उर्वशी को श्रप्सरा' भी लिखा है, जिसका अर्थं 
है अप्सु सरतोत्यप्सराः' ्रापों (जल) मे विचरने वालो (निषण्टु 
१.१२) । इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कि प्राण भौर उदान 
वायुओं का जव विद्युत्‌ से सम्पकं होता है, तब वसिष्ट (जल) 
की उत्पत्ति होती है । स्कन्द स्वामी ने भी वसिष्ठ का श्रयं "उदक- 
क्षंघातः' ्र्थात्‌ जल-समूह' कियादहै। ` | 

„  ; षप्पणी ध्‌ 
द्रप्सः ऋग्वेद ७.३३. ११ पर यास्क ने निरुक्त (५,१३) में 
द्रप्सं स्कन्नं को व्याख्या में लिखा है--तस्या (उवंश्याः) दनात्‌ 
मित्रावरुणयो रेतश्‌ ` चस्कन्द,” अर्थात्‌ प्राण भ्रौर उदान वायुका 
उर्वशी (वरिद्ुत्‌) क दन रथात्‌ . सम्पकं,से रेतस्‌ (द्रप्स) भ्रथात्‌ 
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३५ ण १ 
वर्षा का जल' गिरा । निषण्टु (१.१२) में "रेतस्‌" जल के नामों मे 
गवा 1. 1 ..5 गग । १२ 
_ वेदमें मित्र, वरुण, उर्वशी भ्रादि जो पद श्राते हवे सव मध्य 
स्थानी देवता ह । ये भ्रन्तरिक् की शक्तियें ह पृथिवी का इतिहास 
नहीं हो सकतीं । | ॑ 

मित्र श्रौर वरुण का जलो से सम्बन्ध है (देखो, ऋग्वेद ३.६२. 
१६)५ा नो मित्रावरणा धृतेर्‌ गव्यूतिम्‌ उक्षतम्‌" -हे मित्रावरुण । 
तुम हमारी भूमि जलों से सिञ्चित करो । अन्यच्च- (अथर्ववेद, 
५.२४.५) “मित्रावरुणौ वृष्टचा खधिपती तौ मा ऽवताम्‌ ।" 


्रभुत्वशाली मित्रावरुण वृष्टि हारा मेरी रक्षा करें । अथच, 
“मित्रवर्गो वा अपां नेतारौ" (तेत्तिरीय संहिता .६.४.३.२ ), मित्रा 
वरुण जलो को लाने वाते है । 


इन प्रमाणोंसे सिद्धै, किमितव्र गौर वरुण श्राण ओर उदान 
(0492€ 276 प्र/ताणला) ह, ऋषि अथवा मनुष्य नहीं । 
इन्द मनुष्य कहने वालों ने केवल मिथ्या भ्रम फलाया है । _ 
निम्नलिखित दो ऋचाम के आधार पर ही यह्‌ व्याख्यान घडा 
गया है- ऋग्वेद ७.३३- ¦ र ॐ 
विद्यतो ज्योतिः अषि परि संजिहानं मित्रावदणा यद्‌ अंवरयतां 4 त्वा । 
तत्‌ ते जन्मोतकं वतिष्ठागस्त्यो यत्‌ त्वा विश आंजभौरं ।१५॥ 
` हे वसिष्ठ | जब मित्र भौर व॑रुण ने तुभे विदत्‌ से निकलती 
हई ज्योति (भालक) के रूप में देखा, वह तेरा एक जन्म.था, जब 
अगस्त्य तुकं तेरे निवास-स्यान से ले श्राया । । 1 ह 1३ 
साति यै मेत्रावरुणो वसिष्ठोवंक्या ब्रह्मन्‌ मनसो ऽधि जातः। 
द्रप्सं स्कन्ने ब्रह्मणा देव्येनं विऽवे देवाः पुष्करे त्वा ऽऽददन्त ।। १.१ : 
हे वसिष्ठ! तू मित्र ओर वरुण कापूव्रहै। हे ब्रह्मन्‌ ! त्‌ उर्वशी 
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की मनः-कामना से उत्पन्न हृश्रा है । उस [समय (मित्र भ्रौर वरुण 
के संयोग से) गिरे हृए (जल) विन्दु रूप में सवे देवतां ने तुभे 
"पुष्कर' (निघण्टु १.३ अन्तरिक्ष") मं धारण किया । 


अगस्त्य-भगानां वृक्षाणां संस्त्यानं संघातः अर्थात्‌ गहन वन जो 
कि मेधो को भ्राकृष्ट करके वसिष्ठ रूपी जल को उसके निवास- 
स्थान ्रन्तरिक्षसे वर्षा रूपमे नीचे लाते हू 


इन ऋचाभों मे अलंकार रूपसे वसिष्ठ (जल) की उत्पत्ति 
कावणेनदहै। | 


दध्यडः (दधीच) कौ अस्थियाँ तथा अश्वियोंको 
मधुविद्या का उपदेश 


ऋग्वेद १,८४.१३ मन्त्र पर सायण भाष्य में शाटचायन ब्राह्मण 
का भ्राख्यान उदृधृत है । अथर्वन्‌ का पुत्र दध्यङ्‌ जव जीवित धा, 
तव उसके देखने से ही असुर पराजित हो गये थे। जव उसकी 
मृत्युहो गर्तो पृथिवी भ्रसुरोसे भरगई। इन्द्र उन अमुरोंके 
साथ युद्ध करने में भ्रसमथं था। वह इसलिये स्वगे मे जाकर पूछने 
लगा कि क्या उस दध्यद्‌ ऋषि का कोई अङ्क देष है? देव वोे 
हां एक भ्रष्व का सिर है, जिसके द्वारा उसने श्रदिवयों को मधुविद्या 
सिखाई थी । पर दमे नहीं पता वह कहां है ? फिर इन्द्र ने कहा 
कि उसे दूंढो । तव उन्होने दूंढकर बताया कि वह्‌ शर्यणावत्‌ सरस्‌ 
में पड़ा है। इन्द्र ने.उस सिर की भ्रस्थियों से वचर बनाकर भसुरों 
का वध किया। 

इसी मन्त्र पर स्कन्दः स्वामी..ने भ्रपने{ भाष्य मे निम्नलिखित 
आब्यान प्रस्तुत किया है- | 
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"कालकञ्ज नाम के भ्रसुर थे । उनते पोडित हुए देवता रक्षा का 
उपाय पूछने ब्रह्मा के पास गए । ब्रह्मा ने उन्हुं दध्यङ्‌ ऋषि के 
पास उपाय जानने के लिये भेजा । देवता उसके पास गए । ऋषि 
ने योग ध्यान द्वारा उसके भ्राने का प्रयोजन जानकर, अपने प्राणों 
को त्याग दिया । उसकी अस्थियों से इन्द्र ने असुरो का वध किया । 


इसी सूक्त के १४ें मन्त्र पर स्कन्द स्वाम ने एक अन्य आख्यान 
दिया है--'इन्दर ने भ्रथरवेन्‌ के पुत्र दध्यङ्‌ को “मधु नामक परब्रह्म 
विद्या का प्रवचन किया, भौर उस ऋषि को कहा कि यदिकिसौ 
भ्रन्य को यह्‌ विद्या व्रताभ्रोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा 1 ऋषि 
के पास मधुविद्या जानने को अस्वौ पहुचे, मौर कहा कि हमारे लिए 
परब्रह्म का प्रवचन करो। ऋषिने सिरगिर जाने को बात वता 
कर प्रवचन करनेसे निषेध कर दिया। तव भ्रदिवियों ने कहा हम 
तुभे अन्य सिर लगादेगे। दध्यङ्‌ मान गया। अर्वियों ने उसका 
सिर काटकरभ्रदवका सिर लगा दिया। उस्स्षिरसे तव ऋषि 
ने उन्हे मधु विद्या का श्रध्यापन कराया ।' 


दौनक ने 'वृहृदेवता' ( अध्याय ३, शलोक १७-२४ ) में निम्न- 
लिखित आख्यान कहा है-- 


“इन्द्र ने प्रसन्न होकर भ्रथवंन्‌ के पत्र को मधुविद्या दी, ओर उसे 
किरी अन्यको वताने का निषेध करते हुए कहा कि यदि वताओोगे 
तो तुम्हं जोवित नहीं छोड गा । तव दोनो अद्वी एकान्त मे जाकर 
उस क्रपिसे मधुविद्या काज्ञान मांगने लगे। ऋषपिनेडइन्द्रकीदौ 
धमकी उन्हं वतादी। तव अद्वियों ने उसे कहा किश्रश्वके सिर 
द्वारा हमे वह्‌ विद्या सिखादो, तो इन्द्रतुम्ं नहीं मारेगा। ऋषि 
ने अश्वशिर हारा विद्या वतादी। इन्द्रने उसका वह अश्वशिर 
काट दिया, तो अश्वियों ने उसका अपना (वास्तविक) सिर लगा 
दिया । इन्द्र ने उस अडइ्वदिर को वचर से काटकर टुकड़-टुकड़े कर 
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दिया, ओौर वह शर्यणावत्‌ पर्वत पर एक सर मेजा, गिरा। वहाँ 
वह्‌ सिर जलसे उठकर प्राणियों कोवर देता दै, भ्रौर युग-पर्न्त 
वहं पड़ा रहता है । ५ | 
ऋग्वेद के १.८४. १३,१४ ऋचाश्रों पर भिन्न-भिन्न प्रकारके 
आस्यान हं । एक आख्यानम तो इन्द्रने दध्यङ्‌ ऋषपि की भ्रस्थियों 
सेश्रसुरों कादध किया। प्रौर श््वीं ऋचा परके आब्यानमें 
कहा टे कि दध्यङ्‌ रूपिने भद्वके सिर द्वारा भ्ररिवियों को मधु (पर 
ब्रह्म) विद्या का प्रवचन किया । मधुविद्या को भदिवयोंकोदेनेका 
वणन ऋग्वेद में भ्न्यत्रभीहै। १. ११६.१२ 
दध्यङ्‌ ह यन्‌ मध्वाथवणो वाम्‌ बहवस्य श्ीष्णा प्र य्‌ ईम्‌ उमुवाच ॥ 
भ्रोर १. ११७. २२- 
अथवेणायाश्िवना दधीचे ऽदव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मधु 
भर बोचद्‌ ऋतायन्‌ त्वाष्टरं यद्‌ दस्राव्‌ अपिकक्षयं वाम्‌ ॥ 
इन दो भिन्न-भिन्न श्राख्यानों पर भी भिन्न-मिन्न प्रन्यों में भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे वणेन किया गया है। कथानकों का मेद सिद्ध करता 
दै कि यह्‌ मानवीय इतिहास नहीं । यदि मानवीय इतिहाप्त होता, 
तो दस प्रकार के विरोधी कथानक न वनते । 


इन दो भ्राख्यानों का वास्तविक रहस्य हम भ्रागे स्पष्ट करते रै 


देवी पक्ष ` : 

थम ह्म इस ऋचाके देवी पक्षका निर्णय करते हैँ । दध्यङ्‌ 
चू-स्थानी दै, ओौर यह भ्रादित्य की अवस्था विदोषं कानामहै। 
ऋग्वेद १.८.१६ मे स्कन्द स्वामी ने भी “अथर्वा, मनु मौर दध्यङ्‌ 
का आदित्य तेज की विदेष श्रवस्थाएं बताया रै- एते त्रय मादित्य- 
तेजो ऽवस्था-विक्ेषाः । इस दध्यङ्‌ आदित्य की सोम छोडने वाली 
रदिमर्या ही उसकी अस्थिरा हँ । उन्हीं भ्रस्थियो से इनदर ( विद्युत्‌) 
वल प्राप्त करके वृत्रे (मेधो) का हनन करता है । 
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विकञेष- यास्क ने निरुक्त (१२.३४) मे दध्यङ्‌ के. दो निवे 
कयि हँ। उनमें से प्रथम "दध्यङ्‌ ब्रत्यक्तो- ध्यानम्‌," जो ध्यान की 
प्रोर श्रभिमख दै,” अर्थात्‌ ध्यान-मग्न है ।. यह्‌ निवचनन आध्यास्मिकृ 
पक्ष का है । दूसरा ्रत्यक्तम्‌ मस्मिन्‌ ध्यानम्‌, जिसकी ओर्‌ ध्यात 
जाता है, यह सूयं है जिक्षकी ओर सवका ध्यान जातादहै। 

ऋग्वेद ६.२७.५-- > 1५ ए ॐ 

: एष सूर्येण हासते पवमानो अधि चवि । | 

इसपर सायण अपने भाष्य में लिखता दै--एष ' पवमानः. 
पूयमानः सोमः सूर्येण देवेन अधि द्यवि द्युलोके ऽन्तरिक्षे ` हासते 
परित्यज्यते । | 

यह्‌ पवित्र सोम सूर्य द्वारा अ्रन्तरिक्ष मेषा जातादहै। सोम 
एक प्रकार की ऊर्जा है, जो सूर्यं रदिमयोँ द्वारा प्रन्तरिक्न. में विद्युत्‌ 
(इन्द्र) को प्राप्त होती है। जिससे इन्द्र, मेधां का हनन करता 
भ्रथात्‌ वर्षा करता है। 


यह्‌ बात ध्यान देनेयोग्य दकि भूमि पर एकं ओपधि-विशेष 
कानाम भीसोमदै। वह इस सोमसे भिन्नदै। 


2\! 0 +~ 


| 
आध्यात्मिक पक्ष 


दध्यङ्‌ हारा दी गई मधुविद्या-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२.५.५) 
मे वेद मन्त्रों केप्राधार पर मधुविद्या अर्थात्‌ परब्रह्मविद्या का 
वणन इस प्रकार है 


यहाँ पर इन्द्र परमात्मा का वाचकदहै, श्रौर दध्यङ्‌ ईदृरवरके 
ध्यान में मग्न व्यक्ति का वाचक है। 


“इदं वं तन्‌ मघु दध्यङ्‌ आथवणो ऽहिवभ्याम्‌ उवाच । तद्‌ एतद्‌ 
ऋषिः पश्यन्न्‌ अवोचत्‌-^तव्‌ वां नरा सनये दंस उग्रम्‌ आविष्डणोभमि 


तन्यतुर्‌ न वृष्टिम्‌ । दध्यट्‌ हु यन्‌ मध्वाथवणो वाम्‌ अश्वस्य शीर्ष्णा 
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भर यद्‌ ईम्‌ उवाच ।।' (ऋ० १,११६.१२) षदं वे तन्‌ मधु दध्यड्‌ ` 
माथवणो ऽदिवभ्याम्‌ उवाच । तद्‌ एतद्‌ ऋषिः पश्यन्न्‌ अवोचत्‌- 
'भाथर्वेणायार्िवना दधीचे ऽग्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मधुप्र 
वोचद ऋतायन्‌ त्वाष्ट्र यद्‌ दस्राव्‌ अपिकक्ष्यं वाम्‌ ।। (ऋ० १११७. 
२२)इति । इदं वं तन्‌ मधु दध्यङ्‌ आयर्वंणो ऽभिवभ्याम्‌ उवाच । तद्‌ 
एतद्‌ ऋषिः पश्यन्न्‌ अवोचत्‌-- “पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षीमूत्वा 
-पुरः पुरुष आविश्षद्‌ इति, स वा अयं पुरषः सर्वासु पूष पुरिशयो 
नेनेन किञ्चनावृतं ननेन ,किञ्चनासंवृतम्‌" । इदं वै तन्‌ मधु दध्यङ्‌ 
भायबणो ऽहिवम्याम्‌ उवाच । तद्‌ एतद्‌ ऋषिः पश्यन्न्‌ अवोचद्‌ - 
'रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूव तद्‌ अस्य॒ रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो 
मायाभिः पुररूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दक्षा ।।' (ऋग्वेद ६. 
४७.१८) इत्ययं वे हरयो भ्यं वं दह च सहलाणि बहूनि चानन्तानि 
च तद्‌ एतद्‌ ब्रह्मा ऽपुर्वम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ । अयम्‌ 
आत्मा ब्रह्म सर्वानुमूर्‌ इत्य अनुशासनम्‌ ॥ | 
अनुवाद-यह टै वह मधु (विद्या) जो भ्राथर्वेण दध्यङ्‌ ने 
भदिवयों को बताई । उस इसको ऋषि (कक्षीवान्‌) ने देखते हए 
कहा-- । 
हि वीरो! मँ तुम्हारे उस धनप्राप्ति के लिये किये हुए उग्र 
कर्मको प्रकट करता हू, जसे कड़कती विद्युत्‌ आसन्न वृष्टि को 
(प्रकट करती है) । आथर्वण दध्यङ्‌ ने अदव के शीषं से जो तुमको 
बताई थी ।' (ऋ० १.११६.१२) त 
यह ह वह्‌ मधु (विद्या) जो श्रायर्वण दध्यङ्‌ नेश्रदिवयोंको 
बताई थी । उस इसको ऋषि (कक्षीवान्‌ ) ने कहा-- 
टे अदिवयो | तुमने आथर्वण दध्यङ्‌ के स्कन्ध पर्रर्वका 
शिर स्थापित किया। हे दर्दनीयो ! उसने सत्यका पालन करते 
हुए तुम्हे त्वष्टा (इन्द्र) द्वारा दी गई रहस्यमयी मधुविद्या का 
प्रवचन किया ।' (ऋ० १.११७.२२) 
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- यह्‌ है वह मधु (विद्या) जो भ्राय्वंण दध्यद्‌ः ने अदिवयों को 
बताई थी । उस इसको ऋषि कक्षीवान्‌ ने कहा- 


“वह्‌ इन्द्र (परमात्मा) प्रत्येक रूप मेँ तत्सदृश सूप हो जाता 
है । यही (श्रग्नि, सूर्यादि) उसका रूप (हमारे) देखने के लिये है। 
दृन्द्र (परमात्मा) श्रपनी अनेक शक्तियों से नाना रूप में प्रकट होता 
है । इसके (रथ मे) सहस्रो हरि जते हुए है, अर्थात्‌ सहस्रो शक्तियाँ 
काम कर रही है) । (ऋ० ६.४७.१८) 

यही हँ हरि श्रौर^~यही हँ दस भौर सहस्रो प्र्थात्‌ बहुत प्रौर 
अनन्त (शक्त्यां ) वह्‌ यह्‌ ब्रह्म अनादि भ्रौर अनन्त है । इसके लिये 
न कोर श्रभ्यन्तर है, व बाह्य । यह्‌ आत्मा ही ब्रह्म है, ओर सर्व- 
द्रष्टा है। यही आदेश है। 


टिप्पणीं 

"इन्द्र" नाम परमत्माका है। इसमे प्रमाण है- 

१. इन्द्रं भित्र वरुणम्‌ अग्निमाहुर्‌ अथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरत्मान्‌ । एक सद्‌ विभ्रा बहुधा वदन्त्य्‌ अग्नि यमं मातरिश्वानम्‌ 
महुः ॥ (ऋग्वेद १.१६४.४६९) । 

इस मन्त्र मे इन्द्र, श्रग्नि, मित्र, वरुण, यम, मातरिइवा आदि 
सभी परमात्माकेही नाम कहिगएरहै। 

इन्द्रो मल्ला रोदसी पप्रयच्‌ छव इन्द्रः सुम्‌ अरोचयत्‌ । 
इने ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः ॥ 
| | (ऋग्वेद ८.३.६) 
। इन्रनेप्रपनीरक्ति सेद्यौ प्रर प्रथिवी का विस्तार किया।, 
शक्तिशालौ इन्द्र ने सूयं को प्रकाशित किया । इन्धने हौ सारे भुवनो 
कोवशमेकररवारै।सोमभीइन्द्रके आधीन है । 
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४२. 


२. दध्यङ्-श्रथर्वा का पुत्र आथर्वण । ; अथर्वा = इन्द्र का पर्याय 
वाची 'निदचवल अथवा अटल परमात्मा") -ध्यान, मे मग्न 
दध्यङ्‌ को परमात्मा का पुत्र कहा गया छि 


३. अद्यं शिरः श्रथवा शोर्षन्‌ क्या है ? वीर्यं वा अइषः (दात० 
२.१.४.२३) भद्व का अर्थं है वीये याबल। €ा1*८त्‌ 0) - 
अज्ञा 10 76461, 10 वा ४९ 21; +1116]1 16861५5 वपा; 
्रला५८. अहव्यं श्षिरः 1५४५ 118६ 681 111171६ 8710 ५६८16 - 
१८८८४. क्षिप्रकारिणी तकं वृद्धि । | 


४. अरिविनौ-ऋण्वेद (०८.२२.१४) में श्रदिवयों के विषय मे कहा 
है- (ताविद्‌ दोषा तौ उषसि श्युभस्पती' "वे दो कल्याण के अधिष्ठाता; 
(श्रदवी) रात्रि ओर उपा के समय रहै ।' ससे अदवियों का सम्बन्ध 
रारि श्रौर उपासे प्रतीत होता दै । निरुक्त (१२.१)में भी अश्विय 
को श्रहोरात्र कहा है- "अहोरात्राव्‌ इप्य्‌ एके ।' अर्थात्‌ एक मतम 
न्ह दिन भौर रात मानादहै। 'दिन' है प्रतीक “विद्या का भौर 
'रात' है 'अविद्या' का। अतः दो अद्वी ज्ानकाण्डो श्रौर कम- 
काण्डी व्यक्तियों के योतक हैँ। इसके लिये देखो यजु० श्र° ४९. 
अथवा ईगोपनिपद्‌ ८.११) । । 


विद्यां चाविद्यां च यत्‌ तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 
अविद्यया म्यु तीर्त्वा विद्यया ऽमृतम्‌ मनुते ॥। 


जो भ्रविद्या की उपासना करते है, प्रर्थात्‌ कर्मकाण्ड मे लगे 
रहते है वे घोर अन्धकार मेँ प्रवेदाकरते है, श्रौर जो विद्या अर्थात्‌ 
केवल श्ञान' की उपासना करते है, वे उससे भी अधिक अन्धकारमें 
प्रवेश करते है । क्योकि वे ज्ञानी होते हृए भी कर्महीन होते हं । 


आख्यान का यथाय रूप 
भ्राथवण दध्यङ्‌ परमात्मा मे लीन होने के कारण उसका पुत्र 
कहा गया है । ईदवर की प्रेरणा से उसकी वुद्धि में मधुविद्या अर्थात्‌ 
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५) 

के ज्ञान का, उदयः हुभा । उसके मन में यह धारणा वेठ गई, 
कि यह्‌ रहस्य किसीको न बताया जाए । तदनन्तर अदिवद्वय ब्र्थात्‌ 
एक क्म-काण्डी, दसरा ज्ञानकाण्डी दोनों ने उसके पास श्राकर 
प्राना की कि न्द वह मधू अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का.उपदेधाद। 

ङ्‌ ने अपनी दृढ़ धारणा के कारण उन्हे उपदेश देने का निषेध 
कर दिया । तव उन श्रदिवयों ने उसक्री क्षिप्रकारिणी तकं बुद्धिको 
रित करते हृए कहा कि यह विद्या तो कल्याणकारिणी टै, इसे 

हमें प्रदान करना चाहिये । तव दध्यड्‌ ने विदवस्त ओर 
सन्तुष्ट होकर उन्हे मधुविद्या का उपदेश दिया। भौर कहा ५५ 
केवल कर्मकाण्डसे ही ईश्वर की प्राप्ति नहींहो सकती, क्योकि 
मं-काण्डी ज्ञान-विहीन होता है। इसी भांति ज्ञान-काण्डी को भी 
{[-विहीन होने से ईशवर-प्राप्ति नहीं होती । भ्रतः दध्यङ्‌ न उन््‌ 
कि--हे कर्म-काण्डी भौर ज्ञान काण्डी ! तुम दोनो ब्रह्मविद्या 
‡ पासकोगे, जव तुम दोनों में ज्ञान, ओर कमं दोनों एक 

उपस्थित हो जाएगे । 

यहु सारा आख्यान आलंकारिक है, इतिहास नहीं है । 


# ॐ 


अगस्त्य तथा लोपामुद्रा का आख्यान 
, ऋग्वेद (१.१७६) सूक्त की छः ऋचाओं मे लोपामुद्रा प्रौर 
त्य कासंवाददटै। इस संवादको देखकर ही कईलोगोने इसे 
}तिहासिक तथ्य मानादै। किन्तु सारे सूक्त का मनन करनेसे 
पद्धहोतादहै कि यह्‌ श्रालंकारिक वर्णन दहै, एेतिहासिक नहीं। 
प्रगस्त्य' पद से उस व्यक्ति का ग्रहण दहै, जो अपनी शक्तिसे वड़ेसे 
। पवत के समान कठिन विघ्नौंको भी जीत सकता है । पर वह्‌ 
स्त्य भी मोहक प्रकृति वालो लोपामृद्रा को देखकर कामासक्त 
गया, मौर अपने-प्रापको वदमेंन रख सका। 
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४४ 
इस श्रालंकारिक वणन से यह सिदध होता है, कि बड़ से बडं 
संयमी स्त्री मौर पुरुष भी कामवासना से विचलित हो जाते है । 
मनु ने लिखा है- 
बलवान्‌ इन्द्रिय-प्रामः विद्रासम्‌ अपि कर्षति । 
रथात्‌ इन्द्रियां इतनी प्रवल है, कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को भी 
विचलित कर देती है । । | ं 
गीता में भी कहा टै- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पु रुषस्य विपहिचतः । 
इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभं मनः । (२.६१) 
हे अजुन ! विचलित करने वाली इन्द्रियां यत्नशील 
पुरुष के मन.को भी वलपुर्वंक हर लेती, अर्थात्‌ माकृष्ट करके गिरा 
देती है । 
रादित्य ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द ने भौ सत्यार्थप्रकाद में 
लिखादहैकिकामकेवेगको रोकना बड़ा कठिन है । 
यह्‌ अगस्त्य श्रौर लोपामुद्रा पुरुष ओर स्त्री के प्रतीकमात्ररहै, 
वे वास्तविक व्यक्ति नहींर्टै। कचा मे कहा है कि बड़े-बड़े सत्य 
नियमों को पालन करने वाते भी इस कामवासना का भरन्त नहीं 


दहो गया। | । 
युवा स्व्री-पुरुषप जव एक दूसरे को देखते हैँ; तव स्वाभाविक रूप| 
से ही उनमे कामवासना उत्पन्न हो जाती दे । ऋचा ५,६ मे कहा| 
है कि मनुष्य वहूत कामना वाला होता है । वह्‌ धन, सन्तान, 
यदा तीन प्रकार की एषणाओं ( =ुत्र॑षणा, वित्तंपणा मौर लोकंषणा। 
से युक्त है। 

इस सूक्तसे यह भी स्पष्ट होता है कि कामवासना 
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न 


4. 


पौष्टिक माहार खाने वाले को ही नहीं सताती, भपितु कन्द मूल 
खाने वाला वनवासी भी भ्राकषकं स्व्रीको देखकर कामासक्त हो 
जाता है। . 
एक बात ओर जो इस सूक्त मे ध्यान देने योग्य है, वह यह्‌ है 
कि श्रगस्त्य भौर लोपामुद्रा ने एक दूसरे को देखकर गान्धवं विवाह 
कर लिया था । अतः भय से कि सम्भवतः यह्‌ पाप हो, उन्होने मन्त्र 
५५मेदेवोंसेक्षमा-याचनाकीदहै। देवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की 1 इससे प्रतीत हुभा कि गान्धर्वं विवाह पाप नहीं है, भपितु 
दास्त्रानुकूल है । 
गान्धवं विवाह का लक्षण मनुस्मृति (३.३२) मे इस प्रकार है-- 
च्छया ऽन्यो ऽन्यसतंयोगः कन्यायाइच वरस्य च । 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेयुन्यः काम-सं भवः ॥ 
अर्थात्‌ कन्या भौर वर की इच्छा से परस्पर संयोग को गान्धवं' 
( विवाह) कहते रहै । वह॒ दो व्यक्तियों (पुरुष प्रौर स्त्री) म काम- 
वासना से उम्प॒न्न होता है । । 
अगस्त्य ऋषि ने' वरणीय (वणौ ) संयम भौर कामरूपी दो भावा 
सम्यक्‌ रूप से पालन किया । इससे रिक्षा मिलती है कि पुरुष 
६ गृहस्थ में भी संयम से रहना चाहिए, ओर सन्तानोत्पादन को 
 इच्छासेही ऋतुकाल में समागम करना चाहिये । 


रागे पृष्ठ ४६ से ४६ तक ग्वेद (१.१७९) मन्तरं के अथं 
तथा तत्सम्बन्धी टिप्पणी दी जाती है । 
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क्रग्वेद१.१७६ 
| | शरदः हक्रमाणा + 
र दोषा वस्तोरषसो ¦ जरयन्तीः । . 


मिनाति धिये जरिमा तनूनाम्‌ | 
( . ष्य नु पत्नीर्‌ वृषणो जगम्युः ।। १।। 


लोपामुद्रा कहती है)-्भ दिन रात जरा लाने वाली उषामों 
भे भः से वर्षो तक श्रम करती रही । वुढ़ापा शरीरो के सौन्दयं 
को नष्ट कर देता है । पुरुष पत्नियों से संगम कर ॥१॥ 
ये चिद्‌ धि पूर्वं ऋतसाप आसन्त्‌ 
॥ साकं देवेभिर्‌ अवदन्न ऋतानि । 
ते चिदं अवासुर्‌ नद्य. अन्तम्‌ आपुः 
सम्‌ ऊ नु पत्नीर्‌ वषभिर्‌ जगम्युः ।।२।। 
जो पूर्वकालीन व्यक्ति सत्यनियमों के पालन करने ह षे 
(ओर) जिन्होने दिव्य शक्तियों की सहायता से प्राकृत नियमों म 
प्रवचन (किया), वे भी समाप्त हो गए भौरभ्रन्तको नपा सव 
कि पत्नियां पुरुषों से संगम करे ।।२॥ | 
"न मृषा क्रान्तं यद्‌ अवन्तिदेवा . ` 
विहवा इत्‌ स्पृधो अम्यह्नवाव। 
जयावेद्‌ अत्र हतनोधम्‌ आजि 
यत्‌ सम्यञ्चा मिय॒नाव्‌ मम्यजाव ।।३॥। 


(अगस्त्य कहता है) -हमने वृथा श्रम नहीं किया, क्योकि देव 
हमारी रक्षा करते हैँ । हम दोनों सब विघ्नो को परास्त करे इस 
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४७ 
सम्बन्ध मे हम संकडों फुसलाहटों वाले युद को जीते, श्रौर सम्यग्‌- 
स्सेण परस्पर मिलकर अभिगमन करं ॥२॥ | 


नदस्य मा रुधतः काम आगन्न्‌ 
| इत आजातो अभूतः कृतश चित्‌ ) 
लोपामुद्रा वृषणं नी. रिणाति | 
| धीरम्‌ अधीरा धयति इवसन्तम्‌ ।।४॥ 
इधर उधर कहीसे मुक स्तुति करने वाले भौर इन्द्रियों का 
संयम करने वाले मे काम-वासना श्रा गईहै। मुक वीर्यवान्‌ को 
लोपामुद्रा भङृष्ट करती दै, भ्रौर अधीर हई मुक धीर का भोण्ठपन 
(चुम्बन) करती है ।॥४॥ | 


इमं ` नु सोमम्‌ अन्तितो 
भ हृत्सु . पीतम्‌उप ट ब्रुवे । 
यत्‌ सीम्‌ आगदचकृमा तत्‌ चु मृण्तु ॑ 
पुलुकामो हि मत्यः ॥५॥ 
म इस सोम (प्रजापति), जो मेरे हृदय में स्थित है, को समीप 
से प्रार्थना करता हु, कि जो कोई पाप हमनें किया है, उसे वह्‌ क्षमा 
करे । मनुष्य बहुत कामना वाला होता है ॥।५॥ 
अगस्त्यः खनमानः खनित्रः । 
प्रजाम्‌ अपत्यं बलम्‌ इच्छमानः । 
उभौ वर्णाब्‌ ऋषिर्‌ उग्रः पपोष 
सत्या देवेष्व्‌ आशिषो जगाम ।६॥ 


(कन्द मूलादि की प्राप्ति के लिये) डोदने के साधनोंद्रारा 
खोदते हए, तथा प्रजा, सन्तान मौर वल की इच्छा करते हुए, उग्र 
ऋषि श्रगस्त्य ने दोनों (वणे) वरणीय (संयम भौर काम) का 
पालन किया । देवों के प्रति उसकी प्राथनाएं सफल हुई ॥६।॥ ` 
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{~ 
टिप्पणी 


उपयुक्त मन्त्रो में आये दुरूह पदो का ६ ~क 

१. वषणः--'वृषन्‌' का प्रथमा वहुवचन । 'व॒षु' शोचे धातु 
से वीयं का सिञ्चन करने वाला युवा पुर “वृ षन्‌" कहलाता है । 

२. ऋत-सापः- ऋतः अर्थात्‌ सत्य प्राकृत नियमं को “सापः 
पूर्णतया पालने वाले (सप्‌ समवाये) । 

३, अवासुः “अव पूर्वक सो' धातु का लिट्‌ भ्रथम पुरुष वहुवचन । 
समाप्त हो गए । | | 

४. स्पृधः--श्पध्‌ं संघर्षं ' धातु से स्प्‌ध्‌ (स्त्री लिङ्ग) का अथं 
संघं में आने वाली बाधाए्‌ । 

५. अम्यदनवाव-अभि पूर्वक “भञ्‌ भोजने' का लोट्‌ मे उत्तम 
पुरुष द्विवचन । अभि उपसग से इसका अथं पराभूत या परास्त 


करना है । 
६. श्त-नीथम.-- नीय" का अथं है (1101८ „ फूसलाने वाली 
सेकडों छलनाएं । | - 
` ७. अभ्यजाव-जभि पूवक "अन्‌ गति-क्षेपणयोः' से लोट्‌ उत्तम 

पुर द्विवचन । हम दोनों श्रभिगमन करे, अर्थात्‌ समागम करे । ` 

<. नदस्य “नद अव्यक्तं इाब्दे' से । नद का भ्रं “शब्द करने 
वाला' अर्थात्‌ 'स्तोता'। देखो निरुक्त (५।२ )-नद ऋषिर्‌ नदो 
भवति, नदतेः स्तुतिक्मणः।' कनैर ' ` 

६. रुधतः-श्ध्‌ आवरणे" भ्र्थात्‌ रोकने कं अर्थं मे । रुघत्‌ का 
अर्थं हृश्रा 'इन्दियो का - संयम करने वाला । देखो निरुक्त (५।२) 
'संरुद्ध-प्रजननस्य ब्रह्मचारिणः । 

१०. लोपामुद्रा--लुप्‌ विमोहने" से लोपा, भ्र्थात्‌ विमोहित या 
पथश्रष्ट करने वाली “मुद्रा' आकृति है जिसकी । भ्‌ 


1 
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४६ 


११ नीरिणाति-निः पूर्वक “री गत्यथं' से । निः उपसर्ग लगाने से 
धातु का अथ आङ्ृष्ट करना हो जाता है। आकृष्ट करती 


१२. धयति - "धेट्‌ पाने' । यहां इसका प्रथं ोष्ठपान प्र्थात्‌ 
अधर-चुम्बन टै 


१३. हत्सु पीतम्‌-हदय में पिया हृभ्रा, अर्थात्‌ भली-भाति 
स्थित टै। 


१४. मृठतु = मृढ_ 10 एिट1५€, 2417001, क्षमा करे । 

१५ अगस्त्यः--अग का प्रथ टै 'पवत', ओर्‌ अक्ष क्षेपणे" से 
भ्रगस्त्य का भ्रथ है-जो श्रपनी शक्ति से पर्वतोंको धकेल या तोड 
सक्ताहै। 

१६. खनमानः खनित्रः-ये दोनों पद "खन अवदारणे" खोदनें 
के भ्रथमेहं। खोदनेके साधनों दारा बोदता हुमा, अर्थात्‌ कन्दमूल 
भादि भोज्य सामग्री प्राप्त करने के लिये भूमि को खोदता हुभ्रा । 
ये उसके वनवासी ऋषि जीवन के द्योतक है । 


११. वणो -'वुजय बरणे' से । वणं का प्रथ “रद्ध नहीं, अपितु 
वरणीय भावों का अभिप्राय है। 


१८. आक्षिषः-- आ ज्ञात्‌ इच्छायाम्‌" से भ्रारिष्‌ का अथं 
प्राथना है। 
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